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प्रकाशकोय 


श्री ا‎ सरावगी की हृदय-रोग 
विषयक यह पुस्तक पाठकों तक पहुँच रहौ 
है । श्रौ ae प्राकृतिक चिकित्सा के 
निष्ठावान्‌ व्यक्ति हैं भौर चाहते हैं कि घर- 
घर में. प्राकृतिक जीवन तथा प्राकृतिक 
चिकित्सा का वातावरण बने, ताकि लोग 
तरह-तरह कौ दवा और उपचारों से 9ه‎ 
अपनी शक्ति और धन का अपव्यय न 
करे । - 
आशा दै, आपकी अन्य पुस्तकों की. 
भाँति इस पुस्तक का भी समुचित स्वागत 
होगा | 
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लेखक की ओर से 


विज्ञान द्वारा नयी-नयी औषधियों के आविष्कार के बावजूद देश- 
विदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का भ्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है, क्योंकि 
रोगी औषंधियों से तंग आकर प्रकृति की शरण आते भौर लाभ उठाकर 
जीवनभर इसके भक्त बन जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा 
नहीं, वह तो जीने की एक कला है। जो इसका मजा च लेता है, 
फिर वह इसे कमी नहीं छोड़ता । विदेशों में प्राकृतिक चिकित्सा का 
बहुत-सा साहित्य निकल चुका है, अब भी नित्य-नया निकलता है । भारत 
में भी इस साहित्य की वृद्धि हो रही है, किन्तु प्रगति बहुत धीमी है । 

आधुनिक धुग में जिस तरह सभी. बीमारियों पर एक ही ओषधि 
'ेन्सिलिन का उपयोग चमत्कार दिखाता है, उसी तरह प्राकृतिक 
चिकित्सा में भी रोग सब एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक । फिर 
भी रोगी हमेशा उतावला होता है और दूसरे रोगों की चिन्ता न कर 
अपने रोग के सम्बन्ध में ज्यादा-से-ज्यादा जानना चाहता तथा जल्दी-से- 
जल्दी टीक होने के लिए भी उत्सुक रहता है । इसलिए अंग्र जी भाषा 
में हरएक रोग पर छोटी-छोटी पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, जिल्हे रोगी 
मन लगाकर पढ़ता है ओर लाभ उठाता है। 

कई वर्षों से मेरी इच्छा थी कि हिन्दी भाषा में हर रोग पर ऐसी 
पुस्तके प्रकाशित हों, जिनमें रोग के लक्षण, कारण थोर निवारण का 
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बट 4 - 

विवरण विस्तारपूवंक सरल -भाषा में वणित किया जांप U पुस्तक का 
मूल्य भी अधिक न हो । इस सम्बन्ध में मैने. सवं-सेवा-संघ-प्रकाशन- 
विभाग-से चर्चा की। वे मेरी वात से सहमत हुए | उसीके फलस्वरूप 
*दमा का प्राकृतिक इलाज' के बाद यह दुसरी पुस्तक 'हूदय-रोगो कौ 
प्राकृतिक चिकित्सा” पाठकों के सामने है | 

इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखा है, वह कोई मेरा अपना अनु- 
सन्धान नहीं है | गत बीस-पचीस वर्षों में प्राकृतिक चिंकित्सानसम्वन्धी 
जो देशो-विदेशी साहित्य पढ़ा, प्राकृतिक चिकित्पा-केन्द्रों में रोगियों पर 
प्राकृतिक उपचार देखे, साथ हो मैंने भी कई रोगियों पर यह चिकित्सा 
आजमायी, उसी आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी है । आशा है, पाठक 
इससे लाभ उठायेंगे । यदि किसी बन्धु को कहीं कुछ सुझाव देते जैसा 
लगे, तो निःसंकोच सूचित करें, जिससे अगले संस्करण में यथोचित 
सुधार हो सके ١ 

पुस्तक के लिए दो शब्द थां रतनकुमारजी साथ ने लिखने को कृपा 
की है । श्री रतनकुमारजी के परिवार में हृदय-रोग अनेक लोगों को 
हुआ | श्री साध स्वयं इस रोग से ग्रस्त रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा 
से वे रोग-मुक्त हो गये हैं। इसलिए आपके अनुभवपूर्णे 'दो शब्द! का 
अंपना महत्त्व है | : 1 


-धम'चन्द UT 
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दो शब्द 

हमारा पुएतैनी व्यापार वंशलोचन का हूँ, इसके लिए कलको 8 
हमारा परिवार विख्यात हूँ । संयोग की बात है कि हृदय-रोग की बीमारी 
भी تجو‎ चली आ रही हूँ, ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है । सबसे पहले 
यह बीमारी मेरे पिताजी को हुई । उनकी आयु उस समय ७१ वर्ष कौ 
थी । दो-तोन वषे तक कई तरह की चिकित्सा करायी गयी, पर लाभ 
नहीं हुआ। ७४ वर्ष की उम्र में उनका देहान्त हो गया । इसके बाद 
जीजाजी को यह बीमारी ५० वषं की आयु में हुई । उनकी भी चिकित्सा 
दो वर्षों तक हुई, पर लाभ नहीं हुआ | ५२ वर्ष को आयु में वे भी पर- 
लोक सिधार गये । तीसरा नम्वर मेरे ताऊजी के लड़के का था । इनको 
यह बीमारी केवल ४८ वर्ष की आयु में हो हो गयी | होनहार की बात 
हूँ कि इलाज कराने का मौका ही नहीं मिला और वे तुरन्त गुजर गये । 
चौथा नम्बर मेरे ताऊजी का था। उनको हूदय-रोग की बीमारी ७६ 
वर्षे की आयु में हुई । एक वर्ष की चिकित्सा के बाद ये भी चल बसे | 
पाँचवाँ नम्बर परिवार में मेरा था । मुझ पर तो इस रोग ने ४६ वर्ष 
की आयु में ही घावा बोल दिया ١ प्राणों का भय सबको होता है। मैं 
घबरा गया और इलाज आरम्म कर दिया | एलोपैथिक इलाज एक वषं 
तक किया, किन्तु फायदा नहीं हुआ । इस समय मेरी माताजी जीवित 
हैं। माताजी का करुणामय हृदय सन्तान के लिए विशेष धातु का बना 
होता है । मेरी अपेक्षा उनका घबराना ज्यादा स्वाभाविक था। चूँकि 
मैं वयस्क था, इससे बे मुझे तो कुछ नहीं कहती थीं, पर हर समय विशेष 
रूप से चिन्तित रहती थीं । हमारे परिवार में कविराज रामाधीन शर्मा 


— § 
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वशिष्ठ 1377951 का आना-जाना बहुत है | उनकौ सलाह सभी 

लोग मानते हैं ١ उन्होंने माताजी को सलाह दी कि थे मुझे प्रकृति-निकेतन 

में प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज कराने के लिए भर्ती करवा दें। 

माताजी ने सोचा कि शायद वहाँ जाने के लिए मैं राजी होऊं या नहीं, 

चे अपनी छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज कराने के बहाने प्रकृति- 

निकेतन में स्वयं भर्ती हो गयीं । उन्हें देखने के लिए मुझे प्रकृति-निकेतन 

जाना पड़ता था । वहाँ का सुन्दर वातावरण एवं व्यवस्था देखकर मैं 

काफी प्रभावित हुआ और वहाँ के चिकित्सक महोदय से वात करके 

स्वयं भी भर्ती हो Tar | वहाँ डेढ महीने तक रहकर मैंने अपनी चिकित्सा 
करायी ओर बिलकुल स्वस्थ हौ गया । अब हमारे परिवार में जब कभी 
चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार हमारे 
परिवार में यदि पहले से ही हो गया होता तो परिवार के इतने लोगों 
को इस भयंकर रोग की चपेट में आकर प्राणों से हाथ न धोना पड़ता | 

श्री धमंचन्दजी सरावगी से कई बार मिला ओर बातें भी हुई | प्राकृतिक 
चिकित्सा का उनको नशा है। उन्होंने इसको अपना पेशा नहीं बनाया 
है । प्राकृतिक नियमों का पालन करके वे स्वयं स्वस्थ रहते हैं और चाहते 
हैं कि प्राकृतिक नियमों को पालकर अन्य लोग भी स्वस्थ रहे । इन दिनों 
वे प्राकृतिक चिकित्सा के साहित्य-सुजन में लगे हँ | उनकी 'हृदय- 
रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा” नाम की पुस्तक आपके सामने है | उससे 
लोगों को लाम होगा, ऐसा मैं मानता हे । प्रकृति या भगवाघ्‌ ने मनुष्य 
को स्वस्थ रहने के लिए भेजा है, वह तो अपनी गलतियों से ही बीमार 
पड़ता है। यदि हम बिना घबराये प्रकृति को मोका दे तो वह बीमारी 
स्वयं दूर करं देती है | 

१४, मल्लिक स्ट्रीट, | LE , 

कलकत्ता =-रतर्नईमार साध 
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अनुक्रम 


१. विषय-प्रवेश 3 

२, हमारा हृदय १४ 
३. हृदय की विलक्षण शक्ति २४ 
४, हृदय क्यों अस्वस्थ होता है ? २६ 
५. हृदय-रोगों से केसे बचें ? ४५ 
६. हृदय-रोग के लक्षण ५३ 
७. हृदय-रोगो कौ तात्कालिक चिकित्सा ५८ 
८. हुदय-रोगों.की स्थायी चिकित्सा ६४ 

क 


चित्र-प्रची 


१. हमारा हृदय | २१ 
२. हृदय का क्रास सेक्शन २२ ` 
३. हृदय की पीड़ा का पथ ७५. 
४. हृदय-यन्त्र के कुछ स्वस्थ और अस्वस्थ पुर्जे ७५ 

रि 2 © 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१. विषय-प्रवेश 


बीसवीं शताव्दी में FFT और हृदय को बीमारियाँ वैज्ञा- 
निकों, चिकित्सकों और रोग-विशेषज्ञों के लिए सिर-दर्द बन गयी 
हैं। उनकी रुमझ में नहीं आ रहा है कि इन रोगों की रोक-थाम 
कँसे कौ जाय, इनकी बढ़ोतरी बंसे रोकी जाय तथा इनका सही 
और रामबाण इलाज बया हो। भारत और पूर्वी देशों में ही नहीं, 
अमेरिका और यूरोप जैसे सभ्य-सुशिक्षित तथा सम्पन्न देशों में 
भी इन दोनों रोगों का बड़ी तीव्र गति से प्रसार हो रहा है। 
इनमें प्रथम स्थान हृदय-रोग का और दूसरा स्थान कैंसर का 
है! वहाँ के वैज्ञानिक और चिकित्सक इन दोनों रोगों की निरन्तर 
वृद्धि और इनसे होनेवाली मृत्यु-रख्या के कारण चिन्तित और 
परेशान हैं। इन रोगों के उन्मूलन के लिए विश्व के कोने-कोने 
में एक नहीं, अनेक संस्थाएं खुली हैं और खुलती जा रही हैं और 
उन पर बेशुमार रुपये चं किये जा रहे हैं। किन्तु उनका प्रति- 
फल अभी तक 25 भी नहीं दीख रहा है। 

हृदय-रोगों के सम्बन्ध में आज संसार के सभी देशों के विचा- 
रक इस तथ्य को एकमत से स्वीकार करते हैं कि वर्तमान समय 
के मनुष्य हृदय-रोगों से एक बड़ी. संख्या में मृत्यु के घाट उतर 
रहे हें तथा आये दिन उससे भी बड़ी संख्या में लोग इन रोगों 


= ९ 
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२० हृदय-रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 


से आक्रांत होकर जीवन-यापन में अशक्त होते जा रहे हैं। 
विश्वासी अधिकारियों का कथन है कि संसार में आजकल जितनी 
मौतें होती हैं, उसमें लगभग ५० प्रतिशत मौतें केवल हृदय-रोगों 
के कारण होती हैं | 


निश्‍वःविख्यात हूर रोग-विशेषज्ञ अमेरिका-तिवासी डॉ० 

बाल डी० ह्वाइट विश्व के प्रत्येक भाग में हृदय=रोग से मरनेत्रालों 
को ठीक-ठीक संख्या तथा उनके कारणों का पता लगा रहे हैं। 
جم‎ दिनों इण्डिया हाईफाउण्डेशन' नाम की संस्था के निर्मा- 
णार्थ दिल्ली में जो बैठक हुई, उसमें आपने भाग लेकर जो भाषण 
(दिया, वह अत्यन्त विचारपूण तया अकाट्य प्रमाणों पर आवारित 
या ) आपने अमेरिका में हृदय-रोग से मरनेवालों की बहुत बड़ी 
संख्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए बताया कि वहाँ ५५ 
प्रतिशत मृत्यु हृदम-रोग के कारण होती है । सन्‌ १९५९ में मरने- 
वालों के आंकडे प्रस्तुत करते हुए कहा किं उस वर्ष अमेरिका 3 
कुल FET १६,५९,६१० थी, जिसमें से केवल हृदय-रोग से 
भरनेवालों को संख्या ९,१५,६१० है। इस प्रकार अमेरिका में 
एकमात्र हृदय-रोग से मरनेवालों को संख्या ५५ प्रतिशत से 
अविक जा रही है। आज भी अमेरिका में हूर :-रोग से मरने- 
बाहो को संख्या में कमी होने के वजाय उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो 
सही है । यह स्थिति केवल एक अमेरिका की ही नहीं, संसार के 
उन सभी देशों को है, जहाँ आधुनिक पाश्चात्य-सभ्यता हृढ़ता के 
साथ अपने पैर जमाती जा रही है। 
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विषय-प्रवेश 1 ११ 
“ब्रिटिश मेडिकल जरनल की भी रिपोर्ट यही है कि पिछले 
२५-३० वर्षों से हृदय-रोग, विशेषकर हृदय की गति बन्द हो जाने 
से मरनेवालों की संख्प्रा बढ़ती जा रही है | 
भारत में एक ताजे सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न प्रकार के 
हृदय-रोगों का औसत निम्नलिखित है : 


: प्रतिशत 
(१) रयूटिक ३० से ४० 
(२) हाइपरटेन्सिवि २० से २५ 
(३) इश्चयमिक ११ से १५ 
(४) पल्मोनरी १० से २० 
(५) कज्जेण्टिल ا‎ रसे ५ 


इन आँकड़ों का सर्वेक्षण करनेवालों का अनुमान है क्रि ४० 
वर्षे की आयु पार करने के वाद ऐसा जान पड़ता है कि निकट 
भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय हृदय-रोग से आक्रान्त 
हो सकता है। वंज्ञानिकों का भी कहना हैं कि यदि हृदय-रोगों 
को रफ्तार यों ही चालू रही तो आनेवाले कुछ वर्षों के बाद एक- | 
तृतीयांश लोग किसी-न-किसो रूप में हृदय-रोग का शिकार बने 
नज़र आयेंगे। हृदय-रोग की इस व्यापकता को देखकर हृदय 
काँपने लगता है। हृदय-रोग सम्बन्धी उसी विभीषिका से अस्त. 
होकर संसार के विचारशील वैज्ञानिकों एवं प्रसिद्ध हृदय-रोग- 
विशेषज्ञों ने पिछले वर्ष दिल्ली में विश्‍व-सम्मेलत किया था, जो 
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१२ हृदय-रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 


एक सप्ताह चला था और जिसमें लगभग ४५ अन्य देशों ने भाग 
लिया था। 


हृदय-रोगों से लोग प्राचीन काल में भी झाक्ाग्त होते थे, 
लेकिन उतने नहीं, जितने कि लोग आज्कल हो रहे हैं। मिस्र को 
सबसे प्राचीन ममियों में इस बीमारी के लक्षण पाये गये हैं। 
पूनानी चिकित्सकों को भी दिल के रोगों का ज्ञान था। सर्वप्रथम 
१९२८ में विलियम हार्वे ने रक्त-संचार की गति आदि के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त की। १८वीं शताब्दी के उत्तराधं में इस 
सम्बन्ध में और अनुसन्धान हुए और हृदय-रोगों के लषणों का 
झध्ययन, मनन किया गया। लेकिन उस दिशा में वास्तविक 
प्रगति १८१९ ६० में हुई, जव रेने लाएनेक ने 'स्टैथरकोप' का 
आविष्कार किया । रक्त-चाप की माप सर्वप्रथम स्टीफन हैल्सने 
१७३३ ई० में की । सन्‌ १८९५ ई० में विल्डेत्म रोटजे ने 'एबसरे' 
विधि खोज निकाली और १९०३ में विलियम आइनथोवन ने 
'हलेबट्रोकाडियाग्रोफी' की विधि खोजी । इन सब विधियों और 
अनुसन्धानों से दिल की वीमारी के सम्बन्ध में निरतर अधिका- 
लिक जानकारी प्राप्त होती गयी। निदान के सम्बन्ध में भी 
प्रगति हुई | 


पर्याप्त जानकारी और अनुभव के बाद हृदय-रोग की शल्य- 
चिकित्सा की ओर कदम बढाया गया। सन्‌ १८८१ ई में जे 
राबट'स ने: दिल की शल्य-चिकित्सा की चर्चा की थी। उसके कुछ 
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विपय-प्रवेश १३ 


दिनों वाद यानी १८९६ में पहलो वार एल० रेहन ने हृदय का 
सफल आपरेशन कर उस चर्चा को व्यवहार में परिणत कर दिया। 
उसके वाद से अव तक हृदय के आपरेशन न जाने कितने हो चुके 
होंगे। इस क्रम में सवसे वड़ा दिल का आपरेशन १९४६ ई० में 
हुआ ١ इसमें डब्ल्यू० जे० पोट्स, एस० स्मिथ और एस० गिव्स 
ने विशेष प्रकार के क्लैम्प का प्रयोग किया और अन्त में केपटाउन 
. में डॉ० 5518 के विशेषज्ञ-दल ने दिल की शल्य-चिकित्सा की 
दिशा में अन्तिम मंजिल प्राप्त कर ली | अब रोगी हृदय को शरीर 
से निकालकर उसकी जगह कृत्रिम हृदय या अन्य व्यक्तियों 
के स्वस्थ हृदय लगाये जाने लगे हूं। 


इतने सव अतुसन्धानों, अन्वेषणों तथा प्रयोगों के होने पर भी 

हृदय-रोगों की स्थिति न केवल पुंवत्‌ वनी हुई है, अपितु उसमें 

इनोंदिन वृद्धि होती जा रही है | कया यह आश्चर्य और चिन्ता 
की वात नहीं ? ७ 


बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि नशों को हम 
नहीं पीते, वल्कि वे ही हमारे 
स्वास्थ्य को पी जाते हैं। 
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२. हमारा हृदय 


"हृदय? शब्द यौगिक है । यह तीन अक्षरों से मिलकर बना 
है: 'ह+द-+-य! | 'ह! = हरण करनेवाला और लेनेवाला | 
"द? =देनेवाला । 'य' =यम-नियम का पूर्ण नियन्त्रण करनेवाला 
भौर अपने घर्म का सदैव पालन करनेवाला | हृदय का पहला 
काम है कि शरीर की नसों द्वारा समूचे शरीर के ओषजनरहित 
भशुद्ध रक्त को उसके शुद्धीकरण के निमित्त हरण करना ओर 
प्राप्त करना । उसका दूसरा काम है शरीर को धमनियों द्वारा 
झोषजनयुवत शुद्ध रवत को शरीर के छोटे-से-छोटे तथा वड़े-से-बड़े 
अंगों को उनके पोषण के लिए पहुँचाना या देना। तथा उसका 
तीसरा काम है उपयूक्त दोनों कामों को जन्म के पहले से मृत्यु- 
पर्यन्त नियमपू्वेक अनवरत रात-दिन अबाधगति से करते जाना । 
सभी जानते हैं कि चाहे हम सोते हों या जागते, चाहे परिश्रम 
करते हों या विश्राम;चाहे रोगी हों या नीरोगी, हमारा हृदय 
घड़कता रहता और अपना काम किया करता है। 


हमारा हृदय हमारे शरीररूपी कारखाने के लिए एक आशचयं- 
जनक स्वचालित इञ्जन है, जो जीव के गर्भे में आने के ५-६ मास 
बाद से उसकी मृत्यु होने तक पलभर भी विश्राम लिये वगैर 
“निरन्तर अपना काम करता रहता ओर शरीर का कारखाना चालू 


- ع9 - 
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हमारा हृदय 14५ 


रखता है । स्वस्थ पुरुष की मुट्ठी से कुछ बड़ा, कलमी आम या 
नाशपाती की शकल का लाल रंग के थैले जैसा चार खण्डोंवाल्य 
मांसपिण्ड हृदय दोनों फेफड़ों के दरमियान मनुष्य के सीने में बायीं . 
ओर रहता है | हृदय की वनावट मांसपेशियों और तन्तुओं से हुईं 
है। वह भीतर से पोला और नुकीला होता है। उतका नुकीला 
सिरा नीचे की ओर रहता है। हृदय को रक्षा के लिए सामने 
छाती की हड्डी और बायीं ओर की तीसरी, चौथी और पांचवीं 
पसलियाँ होती हैं । हृदय की रूम्बाई साघारणतः ५ इंच, चोड़ाई 
३॥ इंच और मोटाई २॥ इंच होती है। वजन लगभग ५ छठाक 
होता है। हृदय के चारों ओर एक झिल्लीदार थैली-सो होती है, 
जिसमें वह सुरक्षित रहता है। हृदय दो बड़ी बायीं और दो बड़ी 
दायीं कोठरियों में विभाजित होता है । ये दोनों दायीं और बायीं 
कोठरियाँ पुनः दो-दो कोठरियों में विभाजित होती हैं। ऊपर की 
दोनों कोठरियों में, जिन्हें अलिन्द' या “'आरकिल' कहते हूँ, 
शरीर से रक्त घूम-घामकर वापस आता है और नीचे को 
कोठरियों से, जिन्हें 'निलय” या 'वेंट्रिकल' कहते हैं, शरोर के 
विभिन्न भागों में जाता है। “अलिन्दः और 'निर्य' के बीच! 
ऐसी दीवारें होती हैं, जिनके द्वारों से रवत ऊपर की कोठरियों से 
नाचे की कोठरियों में ही आ पाता है, क्योंकि इनके द्वारो पर _ 
ऐसे पट लगे होते हैं कि जो एक ओर को ही खुलते हैं। दाहिनी 
ओर की ऊपर तथा नीचे को कोठरियाँ, जो क्रमशः TES और 
'निरूय' हैं, बायीं ओर के 'अलिन्द' और “निलय? से मांसपेशी 
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१६ हृदय रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 


को जिस दीवार द्वारा अलग की जातो हैं, उसे 'सेपटम' या 
'प्राचोर' कहते हैं | 


हमारा हृदय एक मिनट में ७२ बार सिकुड़ता और फैलता 
रहता है। अर्थात्‌ एक दिन में १,००,००० बार और एक वर्ष में 
चार करोड़ बार सिकुड़ता और फैलता है। यदि हम अपनी मुट्ठी 
खोलें और बन्द करें तो अपने हृदय की इस OT का कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो जायगा। यदि हम अपनी मुट्ठी को एक सेकण्ड के 
भीतर कई बार बन्द करें और खोलें तो मुट्ठी की पेशियाँ कुछ ही 
मिनटों में थक जायेगी । लेकिन हृदय की मांसपेशियों को यह 
विशेषता है कि वे मनुष्य के मरते दम तक सिकुड़ती- फंलती 
रहतो हैं, फिर भी नहीं थकतीं ١ हृदय की मांसपेशिग्रों के स्पन्दन 
के वोच जो थोड़ा रुकने का समय मिलता है, उसी अल्प समय 
को उनके विश्राम का समय समझ ARA । यह विश्राम की 
अवधि केवल पलभर के लिए ही रहती है। हृदय के इस प्रकार 
के आकुंचन और प्रसारण को ही उसकी 'धड़कन' कहते हैं। हर 
सिकुडन पर हृदय अपनी कोठरियों से एक छटाक से अधिक रक्‍त 
शरीर की घमनियों में गुजार देता है। शरीर का कुर रक्त लगभग 
दो मिनट में हृदय की कोठरियों से होकर निकल जाता है। 
हृदय को सिकुड़ने में आधा सेकण्ड और फैलने में ३/१० सेकेण्ड 
लगते हैं। स्त्रियों का हृदय पुरुषों के हृदय की अपेक्षा अधिक तेजी 
से घड़कता है अर्थात्‌ ९० से १०० बार तक | 
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हमारा हुरय १७ 


हमारा शरीर वहुत काम करता है | यदि हम जीवनभर प्रति 
दो मिनट में बराबर १० पौण्ड वजन जमीन से तीन फुट ऊँचा 
उठाते रहें तो उसमें जितना श्रम पड़ेगा, उतना श्रम हमारा हृदय 
सदेव करता रहता है। एक वैज्ञानिक ने यह जाँच की है कि 
दोड़ते व्यक्ति के पैरों को मांसपेशियाँ जितना काम करती हैं, 
उससे दुगुना अधिक काम हृदय की मांसपेशियाँ करती हैं। इस- 
लिए हृदय को सदा-सबंद। रक्त-संचरण करने का काम करने के 
लिए काफी मजबूत और चुस्त होना चाहिए | वह स्वभावतः 
काफी मजबूत और चुस्त होता भी है । एक स्वस्थ व्यक्ति के 
शरीर के भीतर जितने भी अवयव और अंग होते हैं, उत सवमें 
उसका हृदय सर्वाधिक सशक्त, कार्यक्षम और सक्रिप होता है । 
यह इसलिए कि भोजन के रूप में जो इंघन शरीर को प्राप्त 
होता है, उसका ५० प्रतिशत हुद'्र स्वयं अपने उपयोग में लाता 
है। इसके अलावा शरीर बाहर से जितना ओषजन ग्रहण करता 
है, उसका दसवाँ भाग केवल हृदय को मिलता है, जिसका वह 
उपयोग भी खूब करता है। यानी हृदय को जितना ओषजन 
मिलता है, उसके ८० प्रतिशत तक का वह उपयोग करता है। 
शरीर के अन्यान्य अंग ओषजन का अधिक-से-अधिक उपयोग 
करना नहीं जानते। वास्तव में हृदय की मांसपेशियों के तस्तु 
ओषजन का अधिकाधिक उपयोग करना जानते हैं । वे ओषजन से 
ईंघन को जळते हैं, जिससे हृदय की मांसपेशियाँ METN हैं 
ओर उनकी गोल वर्तुलाकार तह तन जाती है । परिणामतः हृदय 
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की उपर्यूवत वर्णित कोठरियों से रवत दवकर निकल आता है। 
हृदय की मांसपेशियों के इस प्रकार की सिवुड़न को 'सिस्टोल' 
अर्थात्‌ 'हुदयाकुंचन' कहते हैं और .उनके शिथिलपन को 
'डाइस्टोळ' अर्थात्‌ 'हृदय की धडकन? | 


हृदय की एक और दीवार थोड़ी मोटी होती है । हृदय के 
ऊपरी भाग में बहुत-सी छोटी-छोटी रबत-नल्किएँ तथा शिराएँ 
होती हैं। ऊपर की ये रबत-नलिकाएं 'हादिक घमनियाँ' कहलाती 
हैं । वे रवत को ले जाती हैं और रबत अपने साथ ओषजन, भोजन 
तथा अन्य आवश्यक पदार्थ लाकर उन्हें हृदय के पेशीय तन्तुओं में 
पहुँचाता है | 

हृदय से होकर प्रवाहित होनेवाली रबत-नली दरअसल सेपटभ 
याप्राचीर के दो पम्पों से निमित हृदय का एक भाग है | रवत 
दाहिने अलिन्द से दाहिने निलय में प्रवाहित होता है निलय रवत 
को पिचकारी करके फेफड़ों में भेजता है । पश्चातु बायीं ओर का 
निलय, जिसे दूसरा 'पम्प' कह सकते हैं, रक्‍त को उन रवत- 
नलिकाओं में भेजता है, जो समस्त शरीर में फैली रहती & | 
सेपटम दाहिनी ओर के रवत को बायीं ओर के रबत से मिलने 
नहीं देता | 


निलग्र की मोटी दीवार रबत को पम्प करने का काम करती 
है | अलिन्द यद्यपि रवत को निलय में भेजता है, तथापि उसका 
असल काम है रकत संचित करना। शरीर के विभिन्न अंगों में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हमारा हृदय १९. 


उपयुक्त रवत बड़ी नलियों द्वारा हृदय में आता है। इन बड़ी 
नल्ग्रो को 'सुपीरियर' और 'इन्फीरियर वेनाकेवा' ( “ऊध्वं 
महाशिरा! और "निम्न महाशिरा' ) कहते दै | छोटी नलियाँ या 
शिराएं हाथ और बाँह के रकत को बड़ी नलियों में उंड़ेलती हैं ७ 
निम्न महाशिराएँ शरीर के निचले भागों से रक्‍त लाती हैं और 
दाहिने अलिन्द में उंड़ेलती हैं। जिस रकत का हृदय द्वारा उपयोग 
होता है, वह भी इसी दाहिने अलिन्द में उडेल दिया जाता हे ॥ 
जो रबत-नली उस रक्‍त को दाहिने अलिन्द में 38901 है, उसे 
'महाहादिक शिरा! कहते हैं। 
कपाट, जो दाहिने अलिन्द को दाहिने निलय से अलग करता 
है, उपयोग में आये रबत को निल्य में आकुंचन के समय अलिन्द 
में जाने से रोकता है। इस कपाट को 'त्रिकपाट' कहते हैं, क्योंकि 
इसमें मांस-तन्तुओं से बने तीन नुकीले उभार होते हैं। ये उभार 
फु'सी जैसी पेशियों से नियन्त्रित होते हैं, जो जव सिकुइने लगती 
हैं तो त्रिकपाट में लगी तन्तु की रस्सी खिचती है, जिससे कपाटः 
खुल जाता है | त्रिकपाट के वन्द रहने से खत का प्रवेश रुक 
जाता है | इसलिए दाहिनी ओर का निलय रक्‍त को ऊपर ढकेल-- 
कर उसे 'फुपफुसियां' घमनी में भेजता है। इस घमनी के दाहिनी. 
झोर और बायीं ओर की शिखाएं शरीर के दोनों फेफड़ों में प्रवेश 
करती हैं | काला रकत फेफड़ों में प्रवेश कर 'केशिका' नछियों में 
बहने लगता है । केशिका नलियाँ उस दूषित रबत वायु की छोटी-- 
छोटी थैलियों में प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ रवत के कण 'कार्वेन- 
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'डाई-आवसाइड' को त्याग देते हैं और उसके बदले ओषजन ग्रहण 
'कर पुनः लाल और शुद्ध हो जाते हैं | खत इस प्रकार शुद्ध होकर 
TT फुफ्फुसीय घमनी द्वारा हृदय में लौटकर वायीं ओर के निलय 
में प्रवेश करता है | उसके वाद संकोचन के समय ताजा रक्‍त वृहत्‌ 
घमनी में चला जाता है और वहाँ से बृहत्‌ धमनी की शाखाओं 
द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाता है। बृहत्‌ धमनी और 
'फुफ्फसियों के संयुक्‍त स्थान पर कपाट है, जो रक्‍त को पीछे की 
ओर प्रवाहित होने से रोकता है । 


बायीं ओर के तिल्य को समस्त शरीर में रक्‍त भेजने का काम 
करना पडता है, इसलिए उसकी मांस-पेशियों को दाहिनी ओर के 
'निल्य से मोटा होना स्वाभाविक है | वायीं ओर के निलय को 
"फेफड़ों के वायु की थंछी में रबत भेजना नितान्त आवश्यक होता 
है| इसलिए बायीं ओर के निलय की दीवार भी मोटी होती है | 


शरीर के रक्‍त की धारा के परिचालन से रकत की धारा का 

'बेग घमनियों की दीवारों पर दवाव डालता है, जिसे TF का 

दबाव! या Blood Pressure कहते हैं | धमनी के कट जाने पर 

'फौआरे के रूप में निकलते रक्‍त को देखकर यह जाना जा सकता 
है। घमनियों तथा घमनिकाओं की दीवारें लचीली होती हैं, 

"जिसमें रवत अच्छी प्रकार से आ जाने से रक्‍त का दबाव भी 
ठीक-ठीक बना रहता है । रवत के प्रवाह में कोई कठिनाई नहीं 

“होती । लेकिन जव घमतियों का लचीलापन कम हो जाता हैं तो 
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रक्‍त का दवाव बढ़ जाता है | निलय-यन्त्र कपाट के खुलने के बाद 
०-२५ से ०-३० सेकेण्ड तक रुक-सककर संकुचन करता है । इससे 
देखिये नोचे हृदय का चित्र : 


हमारा हृदय 
चित्र-परिचय : १, महाशिराएँ ( उध्वं एवं निम्न ), २. दाहिना 
प्राहक कोष्ठ ( Right Auricle ), ३. बाया ग्राहक कोष्ठ ( Left 
Auricle ), ¥. दाहिना क्ष पक कोष्ठ ( Right Ventricle ), 
५, बायाँ क्ष पक कोष्ठ ( Left Ventricle ), ६. फुफ्फुस घमनियाँ 
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अशुद्ध रक्त दाहिने एवं वाये दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है |), 
७. फुफ्कुर शिराएँ ( दोनों फेफड़ों में रकत शुद्ध होकर ग्राहक कोष्ठ के 
माध्यम से बायें क्ष पक़् कोष में प्रवेश कर रहा है । ), <. महाधमनी 
:( Aorta ) (इस महाधमनी से रक्‍त समस्त शरीर भे पहुँचता है । ) 
+. महाधमनी कपाटिका ( Aortic valve ) १०. फुफ्फुस घमनी 
कपाटिहा ( Pulmonary arte:y valve ) | 


oa परारी 


qT आईरी 
EF HHS की) 


) و ر 


हृदय का क्रास सेक्शन 


चमनियों का दवाव, संकुचन तथा फैलाव के साथ-साथ कम और 
अधिक होने लगता है। साधारण रूप से एक स्वस्थ व्यवित में ` 
-रक्‍त का दबाव हृदय के संकुचन क्रे समय १००-१२५ मि० मी० 
और हृदय की AR की अवस्था में ४५-८० मि० मी० हो 
जाता है। 
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आयु के साथ-साथ रक्‍त का दवाव वढ़ता है। आम तोर से 
चढ़े रक्‍त के दबाव का अर्थ दिल का अधिक संकुचन लिया जाता 
है । किन्तु उसका फंलाव जो घमनियों को दीवारों पर वास्तविक 
दवाव डालता है, संकुचन द्वारा हुए दवाव से विल्कुल भिन्न है | 
'मांस्क्रोतिज' के अनुसार अधिक रक्तचाप से ही धमनियों की 
दीवारें कठोर हो जाती 3 | यह कठोरता अधिकतर दीवारों पर 
“वसा? इकट्ठी हो जाने के कारण आती है। इस प्रकार की 
कठोरता का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क, हृदय, नेत्र तथा गुदो 
की घमनियों पर पड़ता है । इससे मस्तिष्क की घमनियाँ फट 
जाती हैं और रक्तस्राव तथा 'कारोनोरी भ्राम्बोसिस' आदि रोग 
हो जाते हैं, जिससे कुछ ही घण्टों में मनुष्य की मृत्यु हो जाती | 
है या रवत जम जाने के कारण लकवा लग जाता है। ७ 


पोषण एवं स्वच्छता के अभाव के कारण अतिसार रोग फैला 
है, उससे विकासशील देशों के लगभग दो करोड़ बच्चे प्रतिवर्ष 
मौत के मुँह में पहुंच रहे हैं। यह रोग तब होता है जब शरीर में 
जल को कमो हो जातो है ओर साथ-साथ लवण का भी क्षय होता 
है इसलिए वैज्ञानिकों ने अव चोनी और नमक के घोल से लाखों 
जानें बचाने को विवि खोज निकाली है ١ 
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संसार की समस्त वस्तुओं में मनुष्य के हृदय जैसी विलक्षण 

एवं विस्मयजनक वस्तु और कोई नहीं है। यह्‌ सुकुमार-से- 
सुकुमार है और सख्त-से-सख्त भी । सुकुमार इसलिए किं यह 

अस्थिविहौन रक्त-मांस के एक छोटे एवं खोखले लोथड़े के सिवा 

और कुछ नहीं । सख्त इसलिए कि शरीरस्थित सभी अवयवो के 

कार्यों की अपेक्षा इसे बहुत सख्त और कठिन काम करना पड़ता 

ê | यदि हमारा हृदय स्वभावतः अत्यधिक शवितशाली न हो, 
तो रोज १,०३,६८० बार स्पन्दित होकर सारे शरीर में फैली रवत- 
नलिकाओं के जाल में, जिसकी लम्बाई १६,८०,००,००० मील 
होती है, लगभग १८० मन रवत को पम्प कर कैसे प्रेषण कर सकता? 
एक गणितज ने हिसाव लगाकर बताया कि यदि मनुष्य की आयु 
७० वर्ष की हो, तो हृदय के काम में जितनी शबित लगेगी, वह 
शक्ति एक बड़े युद्धपोत को समुद्रतल से चौदह फुट ऊपर उठाने 
के लिए काफी होगी | एक दूसरे गणितज्ञ ने लिखा कि केवल २४ 
घण्टे में हमारा हृदय इतनी अधिक मात्रा में रवत-परिवहन 
करता है कि.उतने रक्‍त से ३,००० गॅलन की एक टंकी भरी जा 
सकती है और जीवन के अन्त तक हृदय रक्त की जितनी मात्रा 
संचरितं करता है, वह पौने आठ करोड़ गैलन के लगभग बैठेगी । 


- २४ - 
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अर्थात्‌ रक्त को उस मात्रा से एक १० मंजिली इमारत नख-शिख 
भरी जा सकती है | तीसरे वैज्ञानिक का कुना है कि यदि दो 
हृदय दो वर्षों तक अपना जोर लगायें तो उनकी संयुक्त संचित- 
शक्ति एक मोटरकार को एक बार समूची पृथ्वी की परिक्रमा करा 
सकती है । हृदय की पम्पिग शक्ति एक घण्टे में इतनी खप जाती 
है. कि वह अन्यथा एक [य 

व्यक्ति को लिफ्ट में पाँचवीं 
मंजिल पर पहुंचा देगी। 


हृदय में एक दुसरा 
विलक्षण गुण यह है कि 
वह अपनी क्षति -पूर्ति 
स्वयं कर ले सकता है | 
कुछ वर्ष पूर्व एक छोटा 
बच्चा पलंग से नीचे गिर 
गया। एक खुला हुआ चाकू 
भी, जो उसके समीप ही 
पलंग पर रखा था, बच्चे 
के संग नीचे गिरा ओर 
बच्चे के सीने में घुसकर 
हृदय तक पहुंच गया । 
एक कुशल सर्जन ने बच्चे 
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के सीने का आपरेशन किथा। उसका दिल तब भी घड़क रहा था। 
देखने पर हृदय में कोई!चाव नहीं था। स्पष्ट है कि हृदय ने अपना 
घाव स्वयं ही भर लिया ١ 


हृदय प्रति घण्टे जितना रक्त सारे शरीर में पम्प करता है 
उसकी मात्रा १ से २४ घण्टे तक जितनी होती है वह इन लारियों पर 
अलग-अलग दिखलायी गयी है | 


= 
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हृदय को विलक्षण शक्ति २७ 


मनुष्य के शरीर में बायीं ओर छाती में एक छोटा-सा यंत्र है, 
जिसे हृदय कहते हैं। यह हर समय २४ घण्टे, साल में ३६५ दिन, 
साथ ही जीवनपर्यन्त काम करता रहता है। इसका कार्ये यह है 
कि शरीर के सारे अंगों से अशुद्ध रक्त खींचकर मनुष्य श्वास द्वारा 


जो ऑक्सीजन लेता है उससे रक्‍त को साफ करके शुद्ध रक्त को 
सारे शरीर में पहुंचाना । 


वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यह पम्प २४ घंटों में १० 
हजार लीटर रबत सारे शरीर में घुमा देता है । यदि इस १० हजार 
लीटर रवत को किसी लारी पर रखी टकी में भरा जाय तो एक 
दस चक्केवाली लारी की जरूरत होगी । इस टंकी को लम्बाई- 
चौड़ाई ओर आकार का अनुमान हम शहरों में पेट्रोल-पम्पों को 
पेट्रोल सप्लाई करनेवाली भीमकाय लारियों से लगा सकते हैं | यह 
छोटा-सा यंत्र जन्म से लेकर मृत्युपयंन्त काम करता रहता है और 


जव कभी यह काम करना बन्द कर देता है तो उसे 'हाटं फेल” की 
संज्ञा दो जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है | 


वैज्ञानिकों ने बहुत से यंत्र आविष्कार किये, किन्तु आज तक 
इतना छोटा, इतना शक्तिशाली यंत्र नहीं बना सके । हमें यह यंत्र 
विना मूल्य प्रकृति से मिला है, इसलिए हम इसका मूल्यांकन नहीं 
करते ١ सोचा जाय तो यह बहुत क्रीमती यंत्र-है और हमें इसकी 
सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए | 

विश्राम के समय हृदय अपनी शक्ति का दसवां भाग ही काम 
में लाता हे । एक विलक्षणता हृदय की यह भी है कि कठोर परि- 
श्रम के कार्यों से एक स्वस्थ दिल को कोई क्षति नहीं पहुंचती । 
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यदि हृदय अपनी समूची शक्ति को भी काम में लाये तो प्रकृति ने 
उसके लिए भी उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है | वह है 
बेहोशी आना। बेहोशी में परिश्रम रुक जाता है, दिछ को 
आराम मिलता है | बेहोशो से शरीर की जो थो !-बहुत हानि 
होती है, उसकी पूर्ति बाद में घीरे-घीरे अपने-आप हो जाती है | 

मनुष्य की सही-सही उम्र ओर उस उम्र में स्वास्थ्य की 
वास्तविक अवस्था के सम्बन्ध में चेतावनी देते रहना भो हृदय के 
अन्यान्य बड़े कामों में एक बड़ा काम है, जो बड़े महत्त्व का है। 
यदि पित्ताशय, एक वृक्क, अन्त्रपुष्छ, आधा भेजा, आमाशय 
तथा कुछ अन्य अवयव शरीर में न हों, तो भी जिया जा सकता 
है ١ लेकिन मनुष्य-शरीर में यदि हृदय न हो तो उसके लिए एक 
क्षणभर भी जीवित रहना असम्भव हो जाता है। 

इस तरह इस छोटे-से मांस के छोथड़े हृदय में कितनी विलक्षण 
शक्तियाँ भरो पड़ी हैं। इसे कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता 
है, वह भो इस ढंग से कि उसका कुछ भी पता न TF | अतः क्या 
यह कहना सही नहीं कि इसे चाहे जिस मूल्य पर नीरोग रखना 
अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन आजकल तो सब खाका ही उल्टा 
हो गया है | आज हुम हृदय की जितनी उपेक्षा करते हैं, उत्तनी 
ओर किसी चीज की नहीं। इस यन्त्र से भावशयकता से अधिक 
काम तो लेते ही हैं, साथ ही इसका उपयोग बड़े भद्दे ओर बेढंगे 


तरीके से करते हैं। फिर भी चाहते हैं कि यह ठीक तरह से काम 
करता रहे। ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४. हृदय क्यों अस्वस्थ होता है ? 


यह हम भलीभाँति जानते हैं कि प्राकृतिक नियमों का पालन 
करने में उदासीनता, काहिली अथवा उनका उल्लंघन, असंयमी 
जीवन-यापन एवं अप्राकृतिक आहार-विहार से ही शरीर के सभी 
अंग अस्वस्थ होते हैं अथवा सभी रोगों को उत्पत्ति होतो है | हृदय 
भी इसका अपवाद नहों ١ हूदय-रोग का नाम या रूप चाहे कुछ 
भी हो, उसका कारण प्रत्येक दशा में एक हो है ओर वह है, 
हृदय के किसी एक या एक से अधिक भीतरी या बाहरी भाग में 
विजातीय द्रव्य का रुकना या एकत्र होना। पूरे शरोर में या 
हृदय के भीतर-बाहर या आसपास विजातोय द्रव्य के एकत्र होने 
के विविध कारण होते हैं, जिनका कुप्रभाव परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप 
से विजातीय द्रव्य के माध्यम से हृदय पर अवश्य पड़ता है, जिससे 
वह अस्वस्थ या रोगी हो जाता हे । वे कारण हैं: 


१. व्यायाम और शारीरिक श्रम का अभाव। २ मोटापा। 
३. शहरी जीवन और उसके स्तर का उच्च होना। 3 पेटूपन, 
अप्राकृतिक, गरिष्ठ एवं असंतुलित भोजन । ५. औषधियों का 
अधिक सेवन । ६. बढ़ा हुआ रक्तचाप, संक्रामक तथा अन्य रोग । 
७. मानसिक तेनाव। ८. शक्ति से अधिक श्रम करना | 


- २९ = 
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९. अपर्याप्त विश्राम और असंयत निद्रा। १०. नशे कौ लत | 

. ११. आनुवंशिकता। १२. वृद्धावस्था। १३. गर्भावस्था । १४. 
अधिक वीये-क्षय । १५. अधिक गरमी और १६. अधिक ठंडक । 
इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है : 


१. व्यायाम ओर शारीरिक श्रम का अभाव : हृदय-रोग के 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रेसीडेण्ट आइसनहावर के हृदय- 
विशेषज्ञ डॉक्टर 'डडले हुवाइट' ने एक बार जोर देकर कहा था : 
हम लोग आरामतलब हो गये हैं, यही हृदय-रोगों का प्रमुख 
कारण है | जो लोग किसो प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करते, 
मानसिक श्रम या बेठे-बँठे आज्ञाएँ देने का ही काम अधिक करते 
हैं भोर उसका संतुलन बनाये रखने के लिए उसी परिमाण में 
शारीरिक श्रम, टहलना, व्यायाम, योगासन भादि नहीं करते, वे 
ही अधिकतर हृदय-रोगों के शिकार होते हैं। कारण, कोई व्यक्ति 
शारीरिक श्रम और व्यायाम जितना कम करता है, उसकी 
घमनियों के सख्त पड़ने कौ आशंका उतनी ही अधिक बढ़ जातौ 
है | फलतः उसे हृदय-रोग होने को सम्भावना बढ़ जाती ê | मेन 
पर झुककर कलम से काम करनेवाले व्यक्ति हृदय-रोगों के 
सबसे अधिक शिकार होते हैं, जब कि शारीरिक परिश्रम करने- 
घाले सबसे कम। 


' २. मोटापा: शरीर का आवश्यकता से अधिक मोटा होना 
हृदय-रोग का एक प्रबल कारण है|. ऐसे लोगों के हृदय पर चर्बी 
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छा जाती और जोवनी-शक्ति बहुत कमजोर पड़ जातो है। सभी 
डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि अतिरिक्त वजन के कारण ही 
हृदय पर जोर पड़ता है और उसमें विकार पैदा हुआ करते हैं। 
पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों को रक्तचाप और हृदय के विकार कम 
होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में चर्बी त्वचा के नीचे ही जमा होती 
है, जब कि पुरुषों के शरीर में घमन्तियों में भी । चर्बी बढ़ानेवाला 
भोजन कम करने कौ वजह से ही हिन्दुस्तान में ETT छोग रक्त- 
चाप और हृदय-रोगों से बहुत कम ग्रस्त होते हैं। 


३. शहरी जीवन ओर उसके स्तर का उच्च होना: हृदय के 
रोग प्रायः शहरी जीवन बितानेवाले उन अमीरों भोर सेठ-साहू- 
कारों को अधिक होते हैं, जो घन के अधिक हो जाने से खूब 
अनाप-शनाप खाते-पीते रहते हैं तथा कोई काम या कसरत सद्दी 
करते । इसीलिए दिल की बीमारी को “अमीरों की बीमारी? कहा 
जाता है। इसी प्रकार शहर में रहनेवाले वकीलों, डॉक्टरों, 
न्यायाधीशों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों, नेताओं तथा उच्च अधिकारियों 
को प्रायः हृदय-रोग होते हैं, जितके जीवन का स्तर सामास्य से 
उच्च होता है। एक विद्वान्‌ ने सुत्र की तरह एक बार बताया कि 
जिन लोगों को उपाधियों में “टर' लगा हो, उन्हें हूदय-रोग होने 
कौ अधिक सम्भावना रहती है | 


४. पेटूपन, अप्राकृतिक, गरिष्ठ एबं असंतुलित भोजन : 
मांस, मैदा, सफेद चीनी, नशीली चीजें, तेल, खटाई, अचार, 
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मसाला, वनस्पति घी तथा तली-भुनी चीजें गरिष्ठ होती हैं 1 इनमें 
प्रत्येक वस्तु हृदय-रोग उत्पन्न करने की पूरी ताकत रखती है, 
क्योंकि इनके सेवन से रक्त में अम्लता की वृद्धि होती है, जो 
हृदय-रोग ही नहीं, शरीर के समस्त रोगों का प्रधान कारण है | 


पेटूपन या आवश्यकता से अधिक भोजन करने से पाचन- 
संस्थान में गड़बड़ी हो जाने से शुद्ध रक्त नहीं बन पाता, जिससे 
हुदय-रोग हो जाता है | 


असंतुलित आहार-सेवन के कारण जब रक्‍त में क्षारता ओर 
अम्लत्व का संतुलन बिगड़ जाता है तो उससे अन्य रोगों की तरह 
हूदय-रोग उत्पन्न होता है | 

मांसाहार अप्राकृतिक है । बर्टन ओपिज ने अपने अनुसन्धानं 
द्वारा सिद्ध किया कि मांसाहारियों के रक्त में केवल अम्लता हो 
नहीं बढ़ती, वहिक मांस की अम्लता रक्‍त को गाढा और लुआब- 
दार भी बना देतो है | फलतः जसे पतले तेल से चलने वाला पम्प 
गाढ़ा तेल डालने पर ठीक काम नहीं करता, बँसे ही हृदय से 
होकर जब वह गाढा ओर लुआवदार रक्‍त गुजरता है तो हृदय के 
स्वाभाविक कार्यं में अड़चन पड़ना स्वाभाविक Û | 


हृदयःरोग के विख्यात विशेषज्ञों का मत है कि मांस, अण्डा 
आदि किसी भी चर्षीदार चीज के अधिक मात्रा में खाने से ऐसी 
स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे कोई-त-कोई हृदय-रोग हो 
जाता û | 
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वैज्ञानिकों द्वारा संसार में किये गये असंख्य प्रयोगों से जाना 
गया कि हमारे शरोर को घमनियों में कड़ान खराब और 
असंतुलित भोजन से हो आता है। अन्वेषकों के अनुसार घमनियाँ 
कड़ी पड़ जाने से कुछ विशेष प्रकार की वसाजातीय वस्तुओं का 
शरीर में ठीक से पाचन, ओषजनीकरण, परिश्रमण तथा विसजेत 
नहीं ही पाता। 585 फलस्वरूप रक्‍त में 'क्लोरोस्ट्राल' तथा 
“लिपोप्रोटीन्स' नामक दूषित पदार्थ अधिक मात्रा में मिलने लगते 
हैं, जिससे भयानक हुदय-रोग होने की पुरी आशंका रहती है | 
जीव-रसायनज्ञों का स्पष्ट मत है कि 'क्लोरोस्ट्राल' विष का 
सम्बन्ध सीधा हृदप-रोगों से है। अत्यधिक सम्पन्त लोग जब 
भोजन में दूध, मक्खन, मलाई, अण्डा, पनीर आदि वसाजातीय 
पदार्थं अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं और श्रम-व्यायाम आदि 
नहीं करते तो दूषित 'क्लो रोस्ट्राल' उनकी घमतियों में जमकर 
उन्हें कड़ा कर देता है। फलस्वरूप वे एक-न-एक हृदय-रोग से 
सृतयुपर्येन्त आक्रान्त रहते हैं या एकाएक हृदय-गति बन्द हो जाने 
से समय से पूवं ही दुनिया से कूच कर जाते हैं | 


लन्दन के प्रोफेसर जान पुदकिन की अभी हाल में को गयी 
खोजों से भी यही सिद्ध हुआ है कि भोजन में आवश्यकता से 
अधिक मिठाई, केक, विस्कुट, पेस्ट्री आदि जब प्रयुवत होते हैं तो 
थे सभी शारोरिक क्रियाओं द्वारा वसा के रूप में एकत्र हो जाते हैं 
और काछान्तर में घमनियों का कड़ापन उच्च रवततचाप तथा 
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'कारोनोरी ग्राम्बोसिस' जैसे निदंयौ ओर प्राणलेवा रोगों को 
उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। 


हृदय की इतनी बड़ी दुश्मन वसा का विश्लेषण करने पर 
पता चला है कि इसमें अनेक अतिसिक्‍त ( सँचुरेटेड) और 
अनतिसिक्त ( अनसैचुरेटेड ) वसा-अम्लों का मिश्रण होता है | 
नारियल का तेल, मक्खन तथा मांसवाले पदार्थो में अतिसिक्त 
वप्ता-अम्ल का अनुपात ऊंचा रहता है, जिसके कारण रक्त में थक्के 
उत्पन्न हो जाते हैं, जो धमनियों में अवरोध पैदा करते हैं। इसके 
विपरीत सोयाबीन UT TET के वीज के तेल-सरीखे अनतिसिक्त 
वसा-अम्लों के मिश्रण से शरीर में 'एथीरोमा? अर्थात्‌ रक्त में 
थक्के पड़ जाने की स्थिति उत्पन्न नहों होती ओर उत्पन्न हुई 
स्थिति कम भी हो जाती है । वनस्पति घी रक्तप्रवाह में अवरोध 
उत्पन्न करनेवाला एक प्रबल रासायनिक शत्रु है। इसमें प्रयुक्त 
होनेवाले मूँगफली और तिल के तेल रासायनिक संरचना के 
अनुसार अनतिसिक्त-वसा-अम्लों के मिश्रण हैं। पर वनस्पति घी 
बनाने की प्रक्रिया में वे अम्ल अतिसिक्त हो बाते हैं और इस 
प्रकार अपनी असली अवस्था में हानि-रहित या शरीर के लिए 
| उपयोगी तेल भी हानिकारक बन जाते हैं | 


: ५. ओषधियों का अधिक सेवन: औषधियों का अधिक 
सेवन, विशेषकर एलोपैथिक औषधियों के अधिक सेवन से 
हृदय को निश्चित रूप से क्षति पहुंचती है। हकीमों के कुर्ते, 
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वैद्यो के भस्म और आसव तथा एलोपंथो की ज्वर-नाशक 
आओषधियाँ ( Antipyreties ( आदि सभी हृदय पर बहुत बुरा 
प्रभाव डालती हें | RT जवर या गठिया ज्वर में जो हानि 
पहुँचती है उसके लिए ज्वर नहीं, वे दवाइयाँ उत्तरदायी होती 
हैं, जो उस समय ज्वर और पीड़ा दूर करने के लिए दी जाती हैं ।. 
वे दवाइयाँ केवल हृदय के कायं में ही बाघक नहीं होतीं, प्रायः. 
हृदय के ढाँचे को भो इतनी हानि पहुंचाती हैं कि फिर उसे 
सँंभालना या सुधारना असम्भव हो जाता दै। 'सोड़ासेली-- 
साईलिट' पीड़ा दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता ह्वै। 
किन्तु प्रत्येक डॉक्टर यह अवश्य मानेंगे कि यह दवा अति तीक्ष्णः 
ओर उत्तेजक है । इसका हृदय पर अत्यन्त भयानक प्रभाव पडता. | 
है। यही दशा 'एस्प्रोत', फीनस्टीन आदि औषधियों की है, 
जिन्हें हम स्नायविक ( Neuralgic ) या दूसरी प्रकार को 
पीड़ाएँ दूर करने के लिए प्रयोग में लाते | "डिजीटोलिस' तथा 
'स्ट्रकनिया?, जो हृदय की घड़कन को कम या अधिक करने के 
लिए खिलायौ जाती है, बहुत ही हानिकारक होती है। फिर भी 
घड़ल्ले से इतका प्रयोग हो रहा है । 


६. बढ़ा हुआ रक्तचाप, संक्रामक तथा अन्य रोगः हमारे | 
शरीर के विभिन्न भागों से हृदय का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध होता 
है। अतः जब शरीर का कोई भाग या अवयव रुग्ण होता है तो 
उसका बुरा प्रभाव हृदय पर पड़े बिना नहीं रहृता। डॉक्टर 5598“ 
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का मत है कि वढे रक्तचाप से किसी भी समय हृदय का कोई भी 
"रोग होकर जीवन समाप्त हो सकता है। रक्त का दबाव तव 
सुधीबत बन जाता है, जब वह बहुत अधिक हो जाता है और 
-लम्बे समय तक वसा ही बना रहता है | उस समय वह दिल को 
फेला देता है, जिससे रक्त को हरकत में रखने के लिए बहुत श्रम 
करना पड़ता है। बढ़ा रक्तचाप उस वक्‍त खतरा बम जाता है, 
-जब रोगी की रक्त-नलिकाएं बहुत कठोर भी पड़ जाती हैं | 
हृदय-रोगों का कारण संक्रामक रोग भी होता है, जिसमें गर्मी, 
गठिया तथा सुजाक मुख्य 8 | गठिया का ज्वर प्राय: गले की 
गिल्टी ( Tonsillitis ) के कारण शुरू होकर हृदय-रोग का रूप 
"घारण कर लेता हे। ज्वर के बार-बार आक्रमण से हृदय की 
'पेशियाँ खराब हो जाती हैं तथा कभी-कभी हृदय के बल्ब ओर 
कपाट में भौ खराबी पंदा हो जातो है | 
सूजाक के कीड़े ( Treponemapallidum ) रक्त में प्रवेश 
'पाते ही महाधमनियों पर आक्रमण करते हैं ओर घीरे-घीरे हृदय 
को क्षति पहुंचाते हैं। स्ट्रेपर्वक्टीरिया ( Strepbacteria ) 
"मुख्यतया आपरेशन के समय, बच्चा होने के बाद, दाँत निकरूते 
“समय, निमोनिया, गर्दनतोड़ बुखार तथा कण्ठरोग जैसे गम्भीर 
"रोगों के पश्चात्‌ रक्त में प्रवेश करते हैं ओर हृदय के आन्तरिक 
आवरण परें विकार पैदा करते हैं। 
रक्तसंचार की नाड़ियों-सम्बन्घी रोगों में घमनियों और 
उनकी शाल्वाओं का कड़ापन प्रमुख है, जिसका कारण है, दीवारों 
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के तन्तुमय ऊतकों का बढ़ना एवं भीतरी सतह पर चूना, लवण 
तथा चर्बी का घीरे-घीरे जमना, जिनमें क्लोरोस्ट्राल मुख्य है ।, 
इस क्रिया से घमनियाँ तथा घमनियों का भीतरी व्यास घट जाता. 
है | इससे रक्तचाप बढ़ जाता है | हृदय-रोग में ९० प्रतिशत मृत्यु. 
का कारण यही होता है। 


शरीर के अंगों का कार्य सुचारु रूप से चलता रक्‍त के सुचारु 
रूप से संचार पर निर्भर करता है, क्योंकि रवत ही शरीर के 
अंगों एवं तन्तुओं को आक्सीजन तथा अन्य पोषक पदाथं निर्बाध' 
रूप से प्रदान करता है थोर कार्वन-डाई-आक्साइड एवं अन्य 
निरथंक तत्त्वों को शरीर से गन्दे तत्त्वों को बाहर निकालनेवाले 
अंगों अर्थात्‌ फेफड़ों, पेड़, त्वचा ओर अंतड़ियों तक पहुँचाता है |. 
घमनियाँ तया धमनिकाएँ कड़ी होने एवं उनका व्यास छोटा होते 
पर रबत-संचार में रुकावट हो जाती है ओर शरोर के अंगों को 
आक्सीजन एवं पोषक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते । फल-- 
स्वरूप इन अंगों को भांसपेशियाँ ददं करने लगती हैं। उस दशा. 
में हृदय भी रोगाक्रान्त हुए बगैर नहीं रहता । कारण हृदय को 
भी पोषक पदार्थ तथा आवसीजम की काफी मात्रा में जरूरत 
पड़ती है, जो महाधमनी ( Aorta ) से निकलूनेवालो कोरोनरी. 
घमनी से लाये रक्‍त द्वारा मिलते हैं। इस कोरोनरी घमनौ के 
कारण हृदय के काफी रोग हो रहे हैं, जिनमें घमनियों का कड़ा- 
पन सथा उनके व्यास का घटना मुख्य है | 
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घमनियों द्वारा रक्‍त का दिल को वापस आना महत्त्वपूर्ण है । 
-इस विरुद्ध दबाव के कारण गुर्दो को रक्‍त से पूरा भोजन न मिलने 
'से वे अपना कायं रक्‍त से पानी तथा लवण का ग्रहण करना पूरी 
'तरह नहीं कर पाते । 'अल्बुमन' जैसे मूल्यवान्‌ पदार्थ मूत्र में मिल 
जाते हैं और यूरिक-एसिड आदि जंसे अनावश्यक पदार्थ अलग 
नहीं किये जाते हैं, इसलिए वे तन्तुओं में जमने लगते हैं । इससे 
"पैरों तथा टखनों में सूजन आ जाती है। इस प्रकार तन्तुओं में 
अत्यधिक द्रव का होना 'ड्रोप्सी” कहलाता है। फेफड़ों का रबत- 
संचार भी इस प्रकार के द्रव के जमने से हृदय-गति रोकने का 
कारण बन जाता ह्वै। जब वायु फेफड़ों में नहीं पहुंच पाती और 
'एवास पूर्ण रूप से नहीं ली जाती तो खाँसी होने लगती है | लेटते 
-समय इस प्रकार दम घुटना बहुत ही कष्टदायक होता है। इसी 
प्रकार यकृत में भी रक्‍त की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप 
759 बढ़ जाता है। कुछ वषो तक तो सभी अंग इस प्रकार के 
“हृदंय-रोगों का सामना करते रहते हैं, किम्तु रोग बढ़ जाने पर 
मनुष्य बेकार हो जाता है भोर अन्त में मर जाता है । 
उपर्युक्त रोगों की भाति ही बहुषा वात-ज्वर, मधुमेह, निमो- 
“निया, रकतहीनता, राजयक्ष्मा त्था प्लूरिसी आदि के कारण 
भी जब रक्त विषाक्त हो उठता है, तब हृदय अस्वस्थ हो जाता 
है और उसको गति बन्द हो जाने की सम्भावना हो जाती है | 


७. मानसिक तनाव * जो व्यक्ति सदैव थका-थका और 
TTT की हालत में रहता है, उसका हृदय कभी भी स्वस्थ नहीं 
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रह सकता । डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक तनाव अथवा 
-मनोभाव फे} दबाव के कारण एड्रेनल ग्रन्थियों से रवत-प्रणाली 
में एड़ेनलिन स्रवित होने लगता है | इससे लघुतर रवत-नलिकाओं 
में संकोचन हो जाता है। इस अवरोध के सामने रक्‍त-संचालन 
'की AFET बनाये रखने के लिए हृदय, नाड़ी को गति एवं 
रक्तचाप को द्रुततर कर देता है। जब 9555 के स्राव के 
कारण कोरोनरी रक्‍त-कोषाणु संकुचित हो जाते हैं, तो हृदय को 
पेशियाँ अपने लिए आवश्यक रक्‍त की खपत से वंचित रह जाती 
हैं और, परिणाभस्वरूप हृदय-पीड़ा का बोघ होता है । 


प्रकृति की यह इच्छा रहती है कि एड्रेनलिन की अतिरिक्‍त 

7 मात्रा से हमें अतिरिक्त शक्ति एवं स्फूति मिले, जिससे मनोभावों 
'को श्रमिक करने का उचित मागं प्राप्त हो सके । आदिम मनुष्य 
'को इस अतिरिक्त शक्ति के कारण वन्य पशुओं पर विजय प्राप्त 
'करने की बड़ी सहायता मिलती थी। आज के युग में भी मनुष्य 
जब अग्ति बुझाने का प्रयास करता या गाड़ी के सामने आते बच्चों 
को बचाने के लिए दौइता है तो यही एड नलिनजनित अतिरिबत 
'शक्ति उसकी सहायता करती है । किन्तु ऐसे तनाव जैसा सारा- 
का-सारा जीवन एक आपदा ही है, जो मनुष्य के लिए नैसर्गिक 


नहीं है | 


वास्तव में हानि का प्रारम्भ हृदय पर आक्रमण होने से बहुत 
पहले ही हो चुका होता है. | रंक्त-नलिकाएँ भित्तियों पर जमा 
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होनेवाले वसायुक्त पदाथं से पर्याप्त समय से संकुचित्त होती रहती 
हैं ओर खुरदरी सतह पर TAT अधिक आसानी से जमते 
हाते हैं | 


आज हमारे पास इस वात के प्रमाण हैं कि मानसिक तनाव 
रक्त-कोषाणुओं पर तो अपना प्रभाव डालता ही 51 वे वसा के 
समावतंन में बाघा डालकर और रक्त-प्रणालो को 'क्लोरोस्ट्राल” 
नामक चिकने पदार्थं से ( जिसका जिक्र पहले हो चुका है) 
छादकर उसके संकुचन की प्रतिक्रिया को द्रुततर कर देता है | 
एक डॉक्टर ने हवाईजहाज के चालकों के रक्‍त के क्लोरोस्ट्राल के 
स्तर की संतुलित एवं तनावपूर्ण दोनों अवस्थाओं में जाँच की | 
तनावपूणं अवस्था में कुछ चालकों में यह स्तर उल्लेखनीय रूप से 
बढ़ गया। शान्त स्थिति के एक चालक का स्तर १९० था, 
किन्तु जब उसने समाचार सुना कि उसके इकलोते पुत्र को मृत्यु 
हो गयी तो वह स्तर एकाएक ३८० हो TAT | 

जो छोग दिमागी परेशानी और तनाववाले काम करते हैं, 
वे अकसर दिल का दौरा पड़ने के शिकार ह्यो जाते हैं। जीवन में 
निराशाएं, जुआ, सट्ट में हार, अधिक परीक्षाएं, चिड़चिड़ापन, 
महत्त्वाकांक्षा, हठ, जीवित रहने को उत्कण्ठा तथा बेकारी की 
उल्झने भादि दिमागी परेशानियों के उदाहरण हैं । 


८- शक्ति से अधिक श्रम करना: अपनी शक्ति से अधिक 
परिश्रम करना तथा परिश्रम करने के बाद पर्याप्त विकाम न 
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कर पुनः परिश्रम करने लग जाना, दोनों से हृदय दुबंल हो जाता 
` है। शक्ति से अधिक परिश्रम करने से शरीर के अन्य किसी अंग 
पर इतना जोर नहीं पडता, जितना कि हृदय पर। अधिक 
भेहनत के काये से हृदय को घड़कन प्रति मिनट ७२ की साधारण 
गति से अधिक हो जाती है और साथ ही घमनियों में रक्‍त-प्रवाह्‌ 
भी बढ़ जाता है। इस प्रकार की अवस्था स्वस्थ हृदय तो आसानी 
से सह लेता हे, पर यदि वह तनिक भी कमजोर हुआ तो सह 
नहीं पाता और अस्वस्थ हो जाता है । 


९. अपर्याप्त विश्राम और असंयत निद्रा: थकावट के बाद 
पर्याप्त विश्राम और निद्रा द्वारा उस थकावट को मिटाकर 
शरोर को ताजा कर लेना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता और 
सदा थका एवं तनाव की दशा में रहतां है, उसका हृदय कदापि 
स्वस्थ नहीं रह सकता । लेकिन यह भी सही है कि जो व्यक्ति 
१० घण्टे या इससे अधिक सोते हैं, उन्हें सात घण्टे तक सोनेवाले 
व्यक्तियों से अधिक हूदय-रोग होने की सम्भावना रहती है | 
यह निष्कर्ष अमेरिकी केसर-संस्था ने ६ साल तक आठ लाख 
पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन करने के बाद निकाला है । 
इस तरह आवश्यकता से अधिक निद्रा और कम निद्रा दोनों ही 
हृदय-रोगों के कारण हैं | 


_ १०. नशे की लत : शरावियों, अफोमचियों आदि नशेबाजों 


का हृदय खराब अवस्था में होता हे | इनकी मौतें भी अवसर 
١ | 
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हृदयःरोगों के कारण हो हुआ करती हैं। काफी और चाय में 
“क्रैफीन होती है, जिससे नव्ज की गति ओर हृदय की घड़कन 
बढ़ जाती है। फलतः हृदय के स्वाभाविक कायं में अस्वाभाविकता 
आ जाती है, जिससे उसे क्षति पहुँचती है | तम्बाकू के प्रयोग से 
रकत-नलिकाओं में सिकुड़नें पैदा हो जातो हैं। तम्बाकू के सेवन 
से रक्‍त का दवाव बढ़ जाता है, इसलिए उससे हृदय पर बहुत 
बोक्ष पड़ता है | आँकड़ों से यह सिद्ध है कि अधिक सिगरेट पीने- 
बाले उन लोगों की अपेक्षा, जो बहुत कम सिगरेट पीते हैं या 
एकदम नहीं पीते, दूनी संख्या में दिल के रोगों से पीड़ित होते हैं। 


११. आनुवंशिकता : वश-परम्परा के दोष के कारण भी 
अबसर हृदयरोग होते देखे गये है | अर्थात्‌ कुछ परिवारों के कई 
सदस्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी हृदय-रोग से पीड़ित होते रहते 81١ इसका 
कारण यह है कि ऐसे परिवारों के सदस्य पचासों सालों से गलत 
आहार-विहार तथा स्वास्थ्यसम्वन्धी अन्य गलतियों को दोह्राते 
चस्ते आते हैं, जिनको उनके पूर्वज करते रहे | 


१२, वृद्धावस्था : हृदय की मांसपेशियों को पोषक तत्त्वों से 
भरा-पूरा ताजा रक्त पहुंचाने का काम दो घमनियाँ अंजाम देती 
हैं, जिन्हें “-हृदय-घमनिया' कहते हें | लड़कपन मर जवानी में ये 
घप्तनियाँ नरम और लचीली होती हैं। इनका स्तर सपाट ओर 
चिकना द्वोता है और भीतरी मोहरी खुली, कुशादा भोर चोड़ी 
रहती Q1 उमर बढ़ने के साथ-साथ घमनियाँ सख्त होती जाती 
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हैं। उनका अस्तर मोटा होता जाता है। उस पर सफेद खुरदरे 
चकत्ते पड़ जाते हैं। भौतरी मोहरी बराबर सेंकरी होती जातो है । 
हृदय कुछ बढ़ जाता है और वजनी भी हो जाता है। जब किसी 
घमनी में रक्त के बहने का रास्ता बहुत ही सकरा हो जाता है, तो 
रक्त किसी चकत्ते पर जमने लगता है और एक TF की शवल ले 
लेता है। अगर यह थक्का इतना वड़ा हो जाय कि रक्त-प्रवाह के 
मार्ग को अवरुद्ध कर दे, तो हृदय को ताजा रक्त का मिलना बन्द 
हो जायगा। फिर ओषजन एवं पोषण के अभात्र में हृदय अपना 
काम वन्द कर देगा और आदमी मर जायगा। 


१३. गर्भावस्था : गर्भावस्था में अधिक जोर पड़ने पर अस्वस्थ 
हृदय की पेशियों के तन्तु फैलने तथा मोटे होने लागते हैं । परिणाम- 
स्वरूप हृदय आकार में बढ़ जाता है और धड़कन तेज तथा कम- 
जोर हो जाती है | तन्तुओ के लचक की भी एक सीमा होती है, 
जिससे अधिक वे नहीं फैल सकते। हृदय का आकार आवश्यक . 
रक्त-प्रवाह को बनाये रखने के लिए घीरे-धीरे बढ़ता रहता है, पर 
जब सीमा से आगे बढ़ना सम्भव नहीं होता तब वह अपना काम 
बन्द कर देता या रुग्ण हो जाता है। 


गर्भे के अन्तिम मास में गर्भ के बोझ का प्रभाव प्रायः गाणी 
के हृदय पर पड़ता है । यहाँ तक कि गर्भ के नवें मास में हृदय को 
“नामेल' से ५० प्रतिशत अधिक कार्य करना पड़ता है। जिन स्त्रियों 
का हृदय सामान्य होता है, वे तो गर्भ के बोझ को सह लेती हैं, 
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किन्तु कमजोर दिलवाली स्त्रियों के लिए. यह बोझ उनके हृदयों 
को रोगी बना देने का कारण सिद्ध हो सकता है। 

१४. अधिक वीर्यक्षय : ४५ वर्ष के बाद यौनर्शक्त का प्रयोग 
अधिक करने से अथवा अधिक वीय॑-क्षरण से हृदय-रोगों की सम्भा- 
बना होती है। जवानी के दिनों भी अधिक वीर्य-क्षय से हृदय 
कमजोर हो सकता है | 

१५. अधिक गरमी : गरमी अधिक पड़ने, अधिक परिश्रम 
करने तथा भारी पोशाक आदि घारण करने से शरीर की गर्मी बढ़ 
जाती है, जिसे 'नामंल” पर लाने के लिए हृदय को अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है। ऐसा करने से कमजोरी के कारण हृदय अस्वस्थ 
हो सकता है। , 

१६. अधिक ठंडक : अत्यधिक ठंडक में भी शरीर को गरम 
रखने के लिए हृदय को कम मेहनत नहीं करनी पड़ती। फलत : वह 


प्रायः अस्वस्थ हो जाता है। ७ 
pnt MRS > ل هد ا لت‎ 
हृदय से संबंधित तनाव को दूर करने के लिए मास्को - 
स्थित आयुर्वेदिक शोध-संस्थात ने एक छोटा-सा यंत्र बनाया 
है । इस यंत्र में एक पर्दा तथा उस पर घूमती हुई रोशनी का 
एक गोला सा होता है, जो ध्वनि प्रभाव के समायोजना से 
रोगी के दिमाग को शान्ति पहुँचाता है | 
प्रयोग से यह सिद्ध हो गया है कि इस उपचार से 
रोगी के श्वास की गति २०-४० चक्र प्रति मिनट हो जाती 
है और उसे अपनी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने में 
पूरी कामयाबी मिल जाती है | 
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स्पष्ट है कि पिछले प्रकरण में उल्लिखित हृदय को अस्वस्थ 
करनेवाले कारणों को दूर कर देना हृदय-रोगों से बचे रहने का 
सबसे अच्छा उपाय है। फिर भी बचाव के कुछ अन्य उपाय भी हैं, 
जिन्हें जान लेना उत्तम होगा । 


हृदय-रोगों से बचे रहने के लिए प्रतिदिन किसी प्रकार का 
शारीरिक श्रम करना या कोई व्यायाम करना अति आवश्यक है। 
साधारण व्यायाम की जगह उपयोगी यौगिक व्यायाम भी किये जा 
सकते हैं । नियमित व्यायाम अथवा श्रम किसी भा उम्र में आरम्भ 
किया जा सकता और जारी रखा जा सकता है । श्रम एवं व्यायाम 
से हृदय को शक्ति एवं स्फू प्राप्त होती है। यदि हमारे शरीर 
की मांसपेशियाँ स्वस्थ तथा चुस्त हैं, तो हृदय की माँसपेशियाँ भी 
निश्चय ही सशवत होंगी। किन्तु यदि हमारे शरीर की मांसपेशियाँ 
कमजोर एवं सुस्त होंगी, तो हृदय भी कमजोर होगा। इस सिद्धान्त 
के प्रकाश में हम जोर देकर कह सकते हैं कि नियमित परिश्रम 
और व्यायाम से हृदय-रोगों से सुरक्षित रहा जा सकता है। ब्रिटेन 
के चिकित्सालयों में हृदय के रोगों के एक बार आँकड़े लिये गये । 
ज्ञात हुआ कि जिन व्यक्तियों का दंनिक कायं हल्का û | ( उदा- 


- उप = 
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हरणाथ-शिक्षक, बलकं आदि ), वे उन लोगों से तीन गुना | 
अधिक हृदय के रोगों से पीड़ित होते हैं, जिनका काये कठोर और 
मशक्कत का होता है ( जैसे : मजदूर एवं किसान-वर्ग ) | साथ 
हो यह भी पता चला कि हल्का कार्य करनेवाले को आयु कम 
होती है, जब कि कठोर श्रम करनेवालों को आयु अधिक 


होती है | 


हृदय-रोगों से बचने के लिए पैदल चलना और प्रातः-्रमण 

सर्वोत्तम व्यायाम माना गया है। लेकिन हममें से बहुत-से लोग 

. सुबह से लेकर १०-११ बजे रात तक अपने कार्ये में लगे रहते हैं | 

टहलने के लिए उन्हें जरा भी समय नहीं मिलता । ऐसी दशा में 
यदि वे हृदय-रोगों से पीड़ित हों तो क्या आश्चयं है ? 


पैदल चलने या प्रातःभ्रमण के अलावा हृदय-रोगों से बचने के 
लिए अन्य व्यायाम भी किये जा सकते हैं। किन्तु प्रयोगों से यह 
सिद्ध हो चुका है कि हृदय के लिए सबसे अच्छा व्यायाम वह है, 
जो ओषजन की माँग की पूर्ति करता है | अर्थात्‌ शरीर को बाध्य 
करता है कि वह अत्यधिक ओषजन ले। इस प्रकार का व्यायाम 
करने से हृदय ताकतवर बनता है | इससे वह प्रत्येक घड़कन के 
साथ अपेक्षाकृत अधिक रक्त फेंकता है, जिससे घड़कनों की संख्या 
में कमी हो जाती है और हृदय को काफी आराम मिल जाता है । 
हृदय प्रतिरात निद्रावस्था में १०००० घड़कनें ओर प्रतिदिन 
जागृत-अवस्था में लगभग ३०००० घड़कनें बचा लेता है। वास्तव 
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में मनुष्य को आयु इन्हीं घड़कनों से नपी रहती है | उसके जीवन 
की अवधि या नाप ही यह है कि उसके हृदय को कुल कितनो 
बार घड़कना पड़ता है । घड़कनों की उपर्युक्त बचत से निश्चय ही 
उसकी उम्र भी बढ़ जाती है । 


` यह मालूम करने के लिए कि आपके शरीर को या आपके 
हृदय को व्यायाम को जरूरत है या नहीं, कृपया शान्तचित्त होकर 
चुपचाप बैठ जाइये । इसके बाद अपने ही हाथ की नाड़ी पर दूसरे 
हाथ की उँगलियों को रखकर नाड़ी की गति ( घड़कनों ) को 
गिनिये। यदि वह गति एक मिनट में ८० बार या उससे अधिक 
हो तो समझ लीजिये कि आपका स्वास्थ्य कोई बहुत अंच्छा नहीं 
है. ١ ऐसी स्थिति में आपको कुर्सी या गही का मोह छोड़कर प्रति- 
दिन उचित व्यायाम करने लग जाना चाहिए। इस प्रकार आप . 
अपने हृदय को सम्भवतः प्रतिदिन २०००० से ३०००० तक अति- 
रिक्त या व्यर्थं की घड़कनों के अनावश्यक परिश्रम से बचा सगे । 
व्यायाम करने से ज्यों-ज्यों हृदय अधिकाधिक मजबूत होता चलेगा, 
त्यों-त्यों उसे अधिक काम करने की क्षमता प्राप्त होगी और वहू 
शक्तिशाली बनेगा | ; 


जो चाहते हैं कि हमें कोई हृदय-रोग न हो, उन्हें अतिभोजन 
से बचना चाहिए । उन्हें अधिक मात्रा में भोजन कदापि नहीं करना 
चाहिए, विशेषकर चर्बीवाले भोजन | शरीर में ६०० से अधिक 
पेशियाँ हैं । चर्बी की मात्रा बढ़ जाने से ये पेशियाँ सुचारु रूप से 
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अपना काम नहीं कर पातीं। परिणामस्वरूप नसों द्वारा गंदे रक्त 
के हृदय में लौटने की क्रिया में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और 
हृदय को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिससे वह थक जाता 


है । द्वितोय महासमर के जमाते में लेनिनग्राड के लोगों को तीन 
बार परीक्षा की गयी। पहली परोक्षा नगर का अवरोध होने के 


पहले की गयी । दूसरी अवरोध के समय, जब खाद्य पदार्थों का 
बहुत टोटा था । तीसरी परीक्षा अवरोध उठा लेने के वाद की गयी। 

परीक्षकों को यह देखकर आश्चय हुआ कि अवरोध के समय 

भुखमरी की-सो अवस्था में तो जो लोग हृदय-रागों से पीड़ित थे, 

ने बिलकुल चंगे हो गये । अवरोध के हटते ही खाद्य पदार्थ पूर्ववत्‌ 
अधिकता से मिलने लगे, पर वे हृदय-रोग अवरोध के पहले की 
` तरह फिर मौजूद हो गये । इससे यह सिद्ध हुआ कि अधिक भोजन . 
ही हृदय के रोगों का मुख्य कारण हुआ करता है। अतिभोजन 
ओर अयक्तभोजन के फलस्वरूप चर्बी शरीर में जमा हो जाने से ही 
नहीं, आमाशय और यकृत में खाद्य पदार्थों के अधिक मात्रा में 
' मौजूद रहने से इन अंगों में रक्त बहुत अधिक पहुँच जाता है और 
अन्य अंग रक्त के अपने उचित भाग से वंचित रह जाते हैं | वचित 
होनेवाले अंगों में हृदय भी है। फिर भी उसे तो काम अधिक करने 
के लिए बाध्य होना ही पड़ता है, रक्त पम्प करके संचालित रखना 
ही पड़ता है। ऐसी दशा में उसका थक जाना कोई आश्चयं की 
बात नहों। हृदय थक जाने पर सारे शरीर के कायं में मंदता आ 
जाती है। उसके बाद भी यदि अतिभोजन जारी हा, तोर हृदय के 
लिए ठीक तौर से काम करना असम्भव हो जाता है | - 
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हृदय के रोगों की रोकथाम बचपन में ही शुरू हो जानी 
चाहिए। छोटे बच्चों को कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं 
'खिलाना चाहिए | उन्हें दूध भौर पानी-मिले संतरे या टोमाटो के 
“रस के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए । अगर उन्हें स्तन्यपान 
“न कराया जाय तो गाय का दूध थोड़ा शहद मिलाकर देना 
चाहिए और उसमें थोड़ा पानी भी मिला देना चाहिए, ताकि वह्‌ 
आसानी से पच जाय । अवस्था कुछ अधिक होने पर उन्हें कुछ 
"फलों का रस विशेष रूप से दिया जाय । पहले वर्ष में बच्चों को 
दूध, फल और तरकारी के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। 
अच्चों को यदि ठूस-ठूसकर न खिलाया जायगा, तो वे चर्म-रोग, 
सर्दी, जुकाम तथा हुदय-रोगों से बचे रहेंगे। ये सभी रोग अति- 
“भोजन के ही परिणामस्वरूप होते हैं । दूसरा साल पूरा होने के 
'पहले बच्चों को दूध, फल, तरकारी, भुने हुए आलू और चोकरदार' 
आटे की रोटी के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए । मांस, मैदे 
TT सफेद चीनी से वनी चीजें देने का तो खयाल भी नहीं करना 
"चाहिए | 

युवक लोग चाहें तो फल-तरकारियों की मात्रा अधिक रखते 
हुये सब तरह का अन्न भी खा सकते हैं। फिर भी अन्न से बनी 
चीजों के सम्बन्ध में यह खयाल रखना जरूरी है कि वे. पाकक्रिया 
दवारा निर्जीव न वना दी गयी हों। रोज दिन मे कम-से-कम ५ से 
= गिलास तक पानो पीने का भी ध्यान रखना चाहिए.। लेकिन 
"भोजन के समथ या तो बिलकुल ही नहीं, या बहुत कम जल पीना 
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चाहिए; भोजन करते समय जल पीने से पाचन-क्रिया मंद पड़ 
जातौ है | 
मिनीसोड़ा विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऐकेलूकी, जिन्होंने 
कारोनरी भ्राम्बोसिस रोगों के कारणों के वारे में असंख्य खोजें को 
हैं, लिखते हैं : “यदि हम हृदय के रोगों से बचना चाहते हैं, तो 
हमें विलासी और गरिष्ठ भोजन से वचना चाहिए, जिसमें वसा, 
मांस, तले-भूने पदार्थ आदि का बाहुल्य रहता है ।” 
हृदय की संकुलता की अवस्था में बाहरी नमक से परहेज 
करना बहुत लाभदायक होता है; क्योंकि नमक में तन्तुओ में जल 
रोक रखने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कमजोर विल को रसों को 
पम्प कर वुककों में पहुँचाने में बड़ी कठिनाई होती है | सोडियम- 
वाले खाद्य पदार्थ-द्घ, सोडा आदि त्याग देना या बहुत कम कर 
देना भौ आवश्यक है | कुछ लोग चावल के साथ विटामिनों और 
खनिज लवणों की प्राप्ति के लिये फल और तरकारियाँ खाने कौ 
राय देते हैं। यह आहार प्रायः रक्तचाप और हृदय पर जोर कम 
करने में नमक छोड़ने की ही तरह प्रभावकर सिद्ध होते देखा गया 
है। दिन में दो बार अधिक-से-अधिक न खाकर चार-पाँच बार 
थोड़ा-थोड़ा खाना अच्छा समझा जाता हे । इससे हृदय का पाचन- 
सम्बन्धी कार्यभार हलका हो जाता है। 
विटामिन बी, डी तथा ई और केलशियमवाले पदार्थ तथा 
दही, शहद एवं अंकुरित अन्न हृदय-रोगों को दूर रखने में जादू का 
काम करते हैं। 
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अतिभोजन के बाद मानसिक तनाव, विशेषकर जवानी में, 
हृदथ-रोगों का मुख्य कारण हुआ करता है। अत! इससे बचना 
चाहिए । भय, परैशानी, चिन्ता आदि ध्वंसक मनोभाव मानसिक 
और स्नायविक तनाव के अन्तगंत ही आते हैं । जीवन का रचना- 
त्मक दृष्टिकोण, जिसमें सारा संसार मित्र की हृष्टि से देखा जाता 
है, मानसिक तनाव रोकने में बहुत प्रभावकर होता है। जिनका: 
जीवन रचनात्मक होता है, उन्हें डरने अथवा परेशान होने आदि 
के लिए समय ही नहीं मिलता । फलतः उनमें मानसिक तनाव 
नहीं आ पाता और उनका दिमाग सुलझा तथा ठंडा रहता.. 
है। डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने भी कुछ वर्ष पहले भारत में आयोजित 
हूदय-विशेषज्ञों के पांचवे सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा 
था कि हृदय के दौरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका शान्त एवं 
सादा जीवन व्यतीत करना तथा हर प्रकार के भावात्मक उद्धेगों 
और दवावों से वचना है । अमेरिका के सुप्रसिद्ध हृदय-विशेषज्ञ 


डॉ० इरविनपेज का भी यही कथन है कि हृदय-रोग से बचने का 
सबसे वड़ा उपाय आन्तरिक शान्ति की प्राप्ति है। उनका: 
विश्वास है कि प्रयत्न करने से इस प्रकार कौ शान्ति प्राप्त की 
जा सकती है | इसके लिए मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए कि वह 
ऐसे जीवन-दशंन-की - प्राप्ति करने-में- समर्थ हो-जाय,,जो-जडसके 
जीवन को सार्थकता प्रदान करें और क्षयशील  तत्वोको नष्ट 
क्र दे। तार स 
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शान्ति की उपलब्धि मधुर भावों-ज॑से सौन्दर्य, आद गे तया 
परोपकार आदि द्वारा भी हो सकतो है। मेरे एक मित्र हैं, उनका 
व्यापार आजकल खूब बढ़ा-चढ़ा है। कुछ दिन हुए, वे दिल के 
दौरे से पीड़ित हुए थे, पर दैवयोग से बच गये । उस दिन को 
वह अपना वास्तविक जन्म-दिन मानते हैं, क्योंकि उस दिन उन्हें 
जीने की सच्ची कला हाथ लगी । दिल का दौरा पड़ने से पहले वे 
अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए बहुत चिन्तित रहते थे और रात- 
दिन कार्य में व्यस्त रहते थे । पर दिल के दौरे से जिस दिन बचे, 
उस दिन से उन्होंने अपने काम के घण्टे बहुत कम कर दिये और 

' (न्ता करनी भी छोड़ दी । परिणाम यह हुआ कि उनके व्यापार 
में अधिक उन्नति भो हुई ओर फिर कभी उन्हें दिल का दौरा 

. भी नहीं पड़ा। | ७ 


و 


शरीर को तन्दुरुस्त रखने के लिए समाज में पाँच शास्त्र 
प्रचलित हैं : (१) एलोपैथी, (२) आयुर्वेद, (३) होमियोपैथी, 
(४) हकीमी और (५) प्राकृतिक चिकित्सा 1 ह 

प्रथम चार शास्त्रों की समझने-सीखने के लिए कम-से- 
कम चार साल तक विशेष अध्ययन करता पड़ता है, जब कि 
एक वर्ष के अध्य़यत से ही प्राकृतिक चिकित्साका उचित 
अध्ययन हो जाता है । प्रथम चार औषधियों का अधिक मात्रा 
में उपयोग करते हैं, जबकि पाचर्वाँ शास्त्र, जो प्राकृतिक 
साधन शरीर को बनाये रखने के लिए उपलब्ध हैं उनका ही 
विचार TF उपयोग करता है | 
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६. हृदय-रोग के लक्षण 


हृदय-रोगों के लक्षण साधारणत! सबकी समझ में नहीं आते,. 
रोगौ की समझ में भी नहीं। इसलिए अच्छा यही हे कि जबः 
कभी किसी हृदय-रोग के होने की शंका हो, तो किसी चिकित्सकः 
से स्वास्थ्य को जाँच कराकर उसका समाघान करा लिया जाय | 


कुछ डॉक्टरों का मत है कि ऐसे व्यनित जो पहले से पहचान 

लेना कठिन नहीं, जो किसी हृदय-रोग से पीड़ित होनेवाला 8 
डाँक्टर फ्रीडमन और डॉक्टर 3585 ने, जिन्होंने इस प्रकार के 
सैकड़ों रोगियों की परीक्षा की है, निश्चयपू८क बताया है कि 
ऐसे व्यवित बहुत जल्दी आतुर हो जाते हैं। बातचीत करते समय 
वे मुट्ठियां बाँघ लेते हैं। कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक 
काम पर डालना चाहते हैं। समय नष्ट करना उन्हें कभी गवारा. 
नहीं होता । इन डॉक्टरों ने एक ऐसे जल्देबाज रोगी को भी देखा 
था, जो हजामत का काम जल्दी-से-जल्दी खतम कर डालने केः 
लिए एक साथ दो रेजरों से दाढ़ी बनाता था। हृदय-घात तैयार 
कर रहे व्यवित केवल किसी-किसी काम में ही नहीं, हर काम में: 
जल्दी मचाते हैं। वे जब भी किसीसे बातें करते हैं, उनकी दृष्टि 
घड़ी पर होती û | उपयु वत डॉक्टर अपने रोगियों से बात करते 


- 1३ = 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


¥ हृदय-रोगों कौ प्राकृतिक चिकित्सा 


समय इस बात पर ध्यान देना न भूलते थे कि बातचीत के दौरान 
बरे कितनी बार घड़ी देखते हैं । कुछ रोगी तो आधे घण्टे में १६-१६ 
बार तक घड़ी पर नजर डाल लेते थे । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, हृदय के विकारवाले का आकर्षक 
मुखमण्डल, सुडौल शरीर तथा उत्तम स्वास्थ्य होने से स्वयं उसे 
तथा अन्य व्यवितयों को तनिक भी संदेह नहीं होता कि यह व्यवित 
'हृदथ-विकारवाला है या इसे हृदय-रोगवाला है । किन्तु 8 
-में पारंगत तथा प्राकृतिक चिकित्सा के जानकार लोग हृदय- 
“विकारवाले को देखते ही समझ लेते हैं कि अयुक्त व्यक्ति हृदय- 
“विकार से त्रस्त है या उसे हृदय-विकार होनेवाला है | 


वक्षस्थल से आगे की ओर, यदि पेट का भाग वढ़ जाय यानी 
नोंद निकल आये, तो हृदय-विकार के होने की सम्भावना हो 
जाती है | 


सीढ़ियों पर चढ़ने से यदि आपका दम फूलने लगता है, तो 
आप अपने हृदय के स्वास्थ्य को परखने के लिए एक स्टूल पर 
२०-२५ बार जल्दी-जल्दी चढ़िये और उतरिये। इस कार्ये को 
आरम्भ करने से पहले आप अपनी साड़ी की गति को गिन लें, 
उसके एक मिनट बाद फिर नाड़ी की गति शिनें। यदि वह पहली 
गिनती के समान आ गयी, तो आपका हृदय स्वस्थ है, पर यदि 
आपकी नाड़ी उस वक्त तक तेज है तथा साँस भो फूल रही है, तो 
जानिये कि आपके हृदय में दोष उत्पन्न हो चुका है । 
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हृदय-रोग के लक्षण : शश 


यदि थोड़ा काम करने पर भो आपकी साँस फूलने लगती है 


तथा टखनों पर सुजन हो आती है, तो इन्हे हृदय-रोग के लक्षण 
समझिये। 


यदि किसी को उठते-बैठते अक्सर चक्कर आया करें, लेकिन 
योड़ी ही देर में सव कुछ ठीक हो जाय, तो उस प्रकार का चक्कर 
आना निस्सन्देह हृदय-रोग की पहली चेतावनी समझनी चाहिए, 
जिसे रोगी का वीमार शरीर काफी समय पूर्वे से ही देना शुरू कर 
देता है । यह चेतावनी वास्तव में हृदय-स्थित नाडियो में दोष आ 
जाने के फलस्वरूप पैदा होती है । प्रायः इसीसे मिल्ता-जुलता 
लक्षण पेट की पाचन-सम्वन्धी खराबियों का भी है । उस वक्त 
अनुभवी चिकित्सक अपनी सूझ बूझ से वास्तविक स्थिति का पता 
लगा लेते हें । अगर थकान और चक्कर आने के लक्षण निरन्तर 
प्ररिलक्षित हो और दौरे का रूप ले लें, तो उसे निश्चय ही गम्भीर 
रूप से हृदय अथवा नाड़ी-सम्बन्धी किसी भावी उपद्रव कौ सूचनां 
समझनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरन्त किसी कुशळ चिकित्सक 
की राय से उचित जाँच करा लेनी चाहिये | 


यदि भोजन करने के तुरन्त वाद पेट में किंसौ प्रकार की बेचैनी 
.तथा भारीपन का अनुभव हो और वह दौरे का रूप ले ले, तो 
निश्चय ही चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य की जाँच करानी चाहिए । 
४० वर्ष को आयु के बाद तो भोजन के बाद बेचैनी का मालूम होना 
निश्चित रूप से किसी भयानक हृदय-रोग का अग्रदूत होता Ê | 
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५६ हृदय-रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 


दिल की बीमारी शुरू होने के वर्षो पूवं से रोगी एक भयानक 
ओर कष्टदायक लक्षण अनुभव करता है। वह है श्वास लेने में कष्ट. 
का होना । यह लक्षण उपर्युक्त वणित सभी लक्षणों से कहीं अधिकः 
चिन्तनीय है । इस दृष्टि से यह कहना गलत न होगा कि दमा के 
रोगी मूलतः हृदय के ही रोगी होते हैं | 

हृदय की बायीं ओर या सीने में दर्द होना इस बात का द्योतक 
है कि हृदय में या उसके आसपास कहीं कुछ गड़बड़ है । इसी प्रकार. 
दोनों हाथों का ददं या सुननता भी समझनी चाहिए । ये सब लक्षणः 
हृदय-रोग-सम्बन्ची प्रकृति की आरम्भिक चेतावनियाँ होती हे, 
जिनका मतलब है कि निकट भविष्य में खतरा है। £ 


बेहोशी, दिल का अधिक घड़कना, रक्त-संचार का ठीक-ठीकः 
न होना, हाथों-पैरों का ठंडा रहना, चेहरे पर भरभराहट का होना: 
तथा ऐसा मालूम होना, जैसे हृदय को बाहरी वस्तु ढकेल रही है, 
आदि भी ऐसे ही लक्षण हैं, जिनसे पता चलता है कि हृदय की दशा 
स्वाभाविक नहीं और किसी भी क्षण वह रोगी हो जा सकता है। 


अन्त में यह्‌ भी कह दूं कि चू कि हृदय-रोग एक भयानकः 
रोग होता है, जिससे आदमी चटपट मर जा सकता है, इसलिए, 
साधारणः लोग उसके लक्षणों से अत्यधिक घबड़ा जाते हूँ। उस 
घबड़ाहुट में वे कुछ ऐसे लक्षणों को, जो वास्तव में सही लक्षणा 
नहीं होते, हृदय-रोग के लक्षण मान बैठते हैं। फलस्वरूप के 
सुनी-सुनायी बातों ओर अपने अधकचरे ज्ञान की अटकलों केः 
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ses 


हृदय-रोग के लक्षण ५७ 


कारण प्रायः वर्षों तक अपने को दिल का रोगी मानने की यन्त्रणा 
व्यथं ही उठाते रहते 3 | उनके मस्तिष्क में सदैव ऐसे लोगों के 
चित्र घूमते रहते हैं, जिनकी मृत्यु असमय में ही हृदय-रोग से हो 
जाती है। ऐसे लोगों की इस प्रकार की चिन्ता निरर्थक ही नहीं, 
अपितु कभी-कभी अनर्थकारी भी सिद्ध होती है। कई-कई तो 
मात्र इस प्रकार चिन्ता के कारण ही हृद्य के रोगी न होते हुए भी 
वास्तव में हृदय के रोगी बन जाते हैं। 


~ SS यया लि 
भारत में लगभग ९० लाख व्यक्ति तपेदिक के शिकार 
हैं । संक्रामक स्थिति के मरोजों में से लगमग ८०% देहाती 
इलाकों में रहते हैं। यद्यपि चिकित्सा-शास्त्रज्ञों - की 
उपलब्धियों के कारण तपेदिक का इलाज और उसकी रोक- 

थाम बहुत ही सहज हो चुकी है, लेकिन इसका खात्मा . 
FHT आबादो की आथिक हालत में उल्लेखनीय सुधार 


आने पर ही संभव है | 
>> 
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७. हृदय-रोगों को तात्कालिक चिकित्सा 

हृदय-रोग दो प्रकार का होता है : १. डोणे और २. नवौन। 
नवीन रोग का आक्रमण अचानक होता है। ऐसा आक्रमण होने 
पर या किसी हृदय-रोग का निश्चय हो जाने पर उस रोग के पूर्व- 
लक्षणों के प्रकट होते ही रोगी को पूणे मानसिक और शारीरिक 
विश्राम लेने के लिए किसी निजेन, साफ और हुवादार कमरे में 
साफ विस्तर पर सिर को ऊँचा रख लेटे रहना चाहिए। शरीर 
पर के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। उस वक्त रोगी के 
सामने कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए या कोई ऐसा शब्द नहीं 
बोलता चाहिए, जिससे वह उत्तेजित हो उठे | साथ ही उस वक्त 
तीमारदार और बीमार दोनों को विलकुल घबड़ाना महीं चाहिए, 
अपितु घैयं घारण कर नीचे की विधि से उपचार करना चाहिए, 
` सफलता अवश्य मिलेगी । घबड़ाने से न केवल उपचार में ही 
अड्चन पड़ती है, बल्कि वह रोग को और अधिक भयंकर भी बना 
देती है । घबड़ाहट के वशीभूत होकर ऐसे वक्तं पर सबसे बड़ी 
गलती जो की जाती है, वह है रोग के लक्षणों को दवा देने के लिए 
दवाओं का प्रयोग। ऐसा करने से परिस्थिति सुघरने के 
बजाय और भयंकर हो जाती है। साथ ही इस बात की भी 
पुरी सम्भावना हो जाती है कि रोगी के मन में आशा और 


- पट = | 
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हृदय-रोगों को तात्कालिक चिकित्सा श्र 


विश्वास उत्पन्न होने के वदले भय और आतंक का आविर्भाव हो 
जाय | 

अतः ऐसे समय हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि शरीर, 
विशेषकर हृदय विष-भार ( विजातीय द्रव्य ) से जल्दी-से-जल्दी 
मुक्त हो जाय । विषतुल्य औषधि-सेवन की नीति अपनाने से हमारे 
इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि औषधि देने से जब 
औषधि का विष रक्तप्रवाह में मिश्रित हो जायगा, तो वह 
अतिरिवत क्षति पहुँचाकर स्थिति को और भी विगाड़ेगा, सुघारेगा 
नहीं । ऐसे मौके पर साघारणतः हृदय को उत्तेजित करनेवाली 
दवाएँ, खासकर स्ट्रिकनिन या डिजीटेलिस तीन-तीन, चार-चार 
घण्टे पर दी जाती है, जिसका कुपरिणाम यह होता है कि उत्तेजन 
की अवस्था में कुछ देर चलने के बाद हृदय में अपना स्वाभाविक 
कार्यं करने की शक्ति नहीं रह जाती और निरोघ-शक्ति एक- 
बारगी ही समाप्त हो जाती हे । फलतः रोगी की हालत प्रतिक्षण 
खराव होने लगती है । जव रोगी मरणासन्न हो जाता है, तो अन्त 
में उपचार के रूप में ओषजन का प्रयोग किया जाता है और 
रोगी को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अतः हृदय- 
रोगों में औषधियों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करता चाहिए | 

हृदय-रोगों का आक्रमण होते ही शरीर को विष से मुक्‍त 
करने के लिए परिस्थिति पूरी तरह काबू में आने तक रोगी को 
उपवास करामा चाहिए । अधिक दुबेल होने पर उसे आवश्यकता- 
नुसार सेव, अंगूर, अनार, संतरा या कागजी नोबू का रस जल 
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और शहद मिलाकर देना चाहिए । उपवास के दिनों में रोगी को 
गुनगुने पानी का एनिमा देकर उसका पेट साफ कर देना चाहिए | 
रोज दो बार १५ मिनट से घीरे-घोरे बढ़ाकर एक घण्टे तक 
हृदय पर वदल-बदलकर भीगे कपड़े की निचोड़ी ठंडो पट्टी रखनी 
चाहिए । अन्त में उस स्थान को फलालेन आदि किसी सूखे कपड़े 
से रगड़कर गर्म कर देना चाहिए । श्वास लेने में कष्ट हो या कफ 
का जोर हो, तो पाँवों को गरम करने के लिए उन पर ऊनी पट्टी 
या गरम कपड़ा लपेट देना चाहिए । साथ ही हृदय पर भीगे और 
निचोड़े कपड़े की एक ठंडी पट्टी अलग से रखकर समूची छाती 
पर १ घण्टे के लिए छाती की गीली रूपेट लगानी चाहिए । इस 
प्रयोग को हर २० मिनट बाद करना चाहिए । हर बार छाती को 
छपेट हटाने पर उस स्थान को सूखे कपड़े से रगड़कर गरम कर 
देना चाहिए। अधिक घबराहट हो, तो पट्टो को बजाय साधारण 
ठंडे पानी में तर करने के बरफ के पानी में तर कर ओर 
निचोड्कर लगाना चाहिए | 
यदि हृदय बैठ रहा हो और घड़कन बन्द होनेवाली हो, तो 
रीढ़ पर गरम-ठंडा सॅक देना चाहिए और बोच-बीच में स्पंज-बाथ। 
अथवा गरम पानी में भिगोयी और निचोड़ी कपड़े की पट्टी से हृदय 
के स्थान को तब तक संकना चाहिए, जब तक कि हृदय की घंड़कन 
अपनी स्वाभाविक अवस्था में न आ जाय । सेंकने के वाद लेटे ही 
लेटे या टव में बैठकर ५-१० मिनट यदि .मेहुन-स्नान ले लिया 
'जाय, तो लाभ अधिक और स्थायी होता Ê | लाल रंग को बोते 
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कै सूयंतप्त तेल या जल को हृदय पर मालिश तथा पीली बोतल के 
सूर्यंतप्त जल की आघो-आघी छटाक की ८ खुराकें रोज पिलाना 
दिल के बैठने में वड़ा उपकारी सिद्ध होता है। 
हृदय-शूल में हृद्य को ५ मिनट तक गरम जल से भोगे और 
निचोड़े कपड़े से संककर १५ मिनट तक उस पर ठंडी पट्टी का 
प्रयोग करना चाहिए। इस क्रिपा को ४-५ वार दोहराना चाहिए | 
अथवा ५ मिनट तक पाँवों का गरम नहान देने के बाद आघ A 
तक हाथों ओर पैरों में गरम कपड़ा लपेटकर उन्हे गरम रखना 
चाहिए | 
दिल की घड़कन बढ़ने में दिल q ठंडे जल से भोगी और 
निचोड़ी कपड़े की पट्टी आघ-आघ घण्टे पर २०-२० मिनट के लिए 
देते रहना चाहिए। पट्टी पूरे हृदय और पूरी दाहिनी qor तक 
बढ़ाकर लगानी चाहिए | प्रबल दशा में मेरुदण्ड पर भी उसी 
प्रकार कौ पट्टी का प्रयोग करना चाहिए । प्रत्येक बार पट्टी 
उतारने पर उस स्थान को सूखे कपड़े से WETE गरम 
'कर देना चाहिए | हृदय पर नीली रोशनी को कुछ मिनटों तक 
' प्रयोग तथा गहरी नीली बोतल के सू्यंतप्त जल कौ ४ खुराक 
आधो-आधी छटाक रोज पिछानां दिल कौ बढ़ी धड्कन में लाभ 
करता है। fis HEIR 
हृदय रोग के साथ यदि पेट को भी तकलीफ हो, तो एनिमा 
के साथ पेडू पर गीली मिट्टी कौ पट्टी का प्रयोग भी ३० मिनट के 
लिए करना चाहिए | FS FY 
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हृदय-रोग के साथ यदि ज्वर भी हो, तो E पर गीली मिट्टी 
की पट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए या १० मिनट का कटि-स्नान 
लेना चाहिए । 


यदि रोगी को नींद न आती हो, तो सोने के पहले १५ मिनट 
तक उसके सिर पर ठंडे जल से भीगा और निचोड़ा कपड़ा रखकर 
और पैरों को १० मिनट तक गरम नहान देने से लाभ होगा। 


यदि रोगी के शरीर में सूजन आ जाय और जलोदर के लक्षण 
दृष्टिगोचर होने छगें, तो उसे पूरे शरीर की गीली चादर की लपेट 
देकर दो घण्टे तक रखना चाहिए । अथवा २० से ३० मिनट तक 
धूप-नहान देकर पसीना निकाल देना चाहिए। पसीना निकालते 
के इन प्रयोगों के. बाद रोगियों को स्पंज बाथ जरूर देना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ १० मिनटं तक कटि-स्तान या मेहुन-स्तान देना 
चाहिए । 
जब उपर्युक्त प्रयोगों से हृदय-रोग का खतरा टल जाय तब 
घीरे-धीरे रोगी का उपवास तोड़कर प्रारम्भ में उसे दो-तीन दिनों 
तक प्रत्येक ढाई-तीन घण्टे के बाद अल्पमात्रा में फलों का रस देना 
चाहिए। तत्पश्चात्‌ २-३ दिन तक सिर्फ पके फल, खासकर अंगूर, 
सेव, नाशपाती ओर रतालू आदि देने चाहिए । बाद में १० से १४ 
दिनों तक का आहार सम्भवतः निम्न प्रकार का होना चाहिए | 
उसके बाद धीरे-धीरे सादे भोजन पर आ जाना चाहिए । 


जलपान से पुर्व : १ गिलास अंगूर का रस। 
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जलपान : थोड़ा अंकुरित्तं गेहूँ और उसके साथ भिगोयी 
किशमिश या सूखे वेर। उसके बाद केले को छोड़कर एक-दो 
कोई फल । 

दिन का भोजन : उबलौ बन्द गोभी या चुकम्दर, अजमोद, 
टमाटर, प्याज, चुकन्दर की वारीक जड़ तथा गाजर आदि का 
मिश्रित सलाद दही के साथ। मक्खन के साथ दो चोकरदार 
रोटी । 


सायं-भोजन : कच्चे गाजर का रस १ पाव तथा अंगूर, सेव, 
किशमिश । प्यास लगने पर भोजनोत्तर फलों का रस या नीब्रू-रस 
मिले शहद का शवंत । नमक, मसाला वजित है। ' :: م‎ 

फिर तीन सप्ताह निम्नलिखित आहार ग्रहण करें : 

जलपान : अंगूर, नारंगी या सेव का रस। जो लोग जलपान 
के साथ खाना और .पीना दोनों पसन्द करें, घे सेव और उसके 
साथ थोड़े सुखे. मेवे खाकर १ पाव दूध पियें 

दिन का भोजन : हरो सब्जियों FT सलाद, रोटी! ओर 
मक्खन । मीठा खाने की इच्छा होने पर मोसमी मोठे फल,लें। | 

सायं-भोजन : सब्जी काःसूप ओर २-३ हरी सब्जियों के साथ 
हल्का भोजन | 

विषाक्त रक्त के कारण हुदय-रोग होने पर: . 

गाजर का रस ५ औंस । चुकन्दर का रस ५ 209 | खीरे का 

रस ५ औंस | 

दिन में ३ बार ५-५ आंस को मात्रा में दवा के तौर पर 
मिश्चित कर लेना चाहिए । ب‎ ° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८. हृदय-शोगों को स्थायी चिकित्सा 


हृदय-रोग आधुनिक सभ्यता का रोग है, जिसका मनुष्यों की 
मृत्यु के वर्तमान कारणों में प्रमुख स्थान है। आजकल मनुष्य इस 
रोग से बड़ी संख्या में मृत्यु के घाट उतर रहे हैं। प्राचीन काल 
में हृदय-रोग से शायद ही कोई मरता था | 
हृदय-रोग तथा रक्तवाहिनी नाड़ियों के विकार, जो लगभग 
२० से अधिक प्रकार के होते हैं, हृदय-रोग के नाम से ही पुकारे 
जाते हैं। आजकल ये रोग तो माता के गभं में ही पैदा हो 
जाते हैं | ह 
यहाँ केवल ११ प्रकार के हृदय़-रोगों पर, जिनका जोर आज- 
कल ज्यादा है, विचारं कर, उनकी स्थायी चिकित्सा पर प्रकाश 
डाला जा रहा है । ये रोग हैं ! - 
* (१) अल्पकालिक हुदय-शूर ` ` 
'( Angina-Pectoris ) 
(२) दीघंकालिक हृदय-शूल 
. ) Myocardial infraction ) 
९३) दिल का दौरा पड़ना 
( Coronary Thrombosis ) 


- ¥ - 
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(४ ) हृदय-गति वन्द होने लगना 
( Heart failure ) 
(५) रक्त-नलिकाओं का कडा पड़ जाना 
( Arterio-sclerosis ( 
(६) हृत्कम्प 
( Palpitation of Heart ) 
(७ ) हृदय का आकार में बड़ा होना 
( Dilatation of Heart) 
( ८) हृदय का आकार में छोटा होना 
( Contraction of Heart ) 
(९) हृदय-शोथ 
( Carditis ) 
(१०) हृदय-कपाट-सम्बन्धी रोग 
( Valvular 45९256 ) 
( ११) हृदय की मांसपेशियों का फैल जाना 
( Hypertrophy of the Heart-muscles ) 

१. अल्पकालिक gaa ( 472-९००४ ) : यह 
प्रायः ४५ वर्ष की आयु के बाद हुआ करता है। किन्तु उपदंश- 
रोग के कारण कभी-कभी यह कम आगु में भी होता है। इसके 
दौरे आते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को तथा मेहुनतःमजदूरी 
करनेवाले लोगों की अपेक्षा अमीर-वगं के लोगों को यह रोग 
अधिक होता है। आयु बढ़ने के साथ इस रोग के दोरे भी 
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बढ़ जाते हैं ओर जल्दौ-जल्दी पड़ने लगते हैं । दर्द साधारणतः 
केवल ३ ४ मिनट तक ही रहता है, मगर कभी-कभी देर तक 
भी रह सकता है | 
इस रोग का दौरा होने के पहले रोगी को बेचेनी मालूम होती 
है और हृदय के स्थान पर भारीपन । प्रायः दर्द अचानक शुरू हो 
जाता है। यह ददं छाती के बीच या हृदय की नोक पर होता 
हुआ प्रतीत होता है। छाती की बीच की हड्डी से फैलकर दर्द 
की टीसें विशेषकर बायीं तरफ जाती हैं। ददं की तीव्रता और 
मन्दता के अनुसार लक्षणों में अन्तर होता है । दर्द छाती से प्रारंभ 
होकर गर्दन तक, कभौ-कभी दाँतों के निचले जबड़े तक फैल जाता 
है। साँस लेने में भयानक कष्ट होता है, जिससे कभी-कभी रोगी 
की मृत्यु भी हो जाती है। रक्ताल्पता-रोग से पीड़ित रोगियों को 
यह रोग अवसर होता देखा,ग॒या है । दर्द के समय. मुँह लाल, 
बदन ठंडा तथा नाड़ी की गति धीमी हो.जाती है। यह दर्द विशेष- 
कर उस वक्त उठता है, जब मनुष्य बहुत उत्तेजित. होता है या 
कोई श्रम.का काम करता रहता है । ठंडे मौसम में और भोजन 
करने के बाद दर्द उठने की सम्भावना अधिक रहती है | 
हृदय-रोग के कई कारण बताये जाते हैं। पहला कारण यहु 
कि धमनियों की मोहरी सॅकरी हो जाने से हृदय कौ न्यूनतम. 
आवश्यकताएँ पूरी करने योग्य ही ताजा रक्त हृदय कौ मांस- 
पेशियों में पहुँच पाता है और श्रम करते वक्त हृदय की मांसः 
पेशियों को जिस मात्रा और जिस रफ़्तार से ताजा रक्त अपेक्षित 
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होता है, उस मात्रा में और उस रफ्तार से तंग मोहरी से होकर 
रक्त पहुंच नहीं पाता । इसलिए श्रम करते समय ही हृदय की 
मांसपेशियाँ ओषजन के अभाव से ग्रस्त हो जाती हैं। उस हालत 
में श्रम करते हुए या श्रम करने के बाद यह ददं रोगी के सीने में 
उठ खड़ा होता है। 5 
ददं का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि जब हृदय की 
रक्त की कोठरियों से प्रकृति वहाँ एकत्र विजातीय द्रव्य को बाहर 
निकाल फेंकने की चेष्टा करती है, तो रुकावटों को दूर करने में 
विजातीय द्रव्य के कणों में परस्पर रगड़ और टक्कर होती है | 
फलत: हृदय-शूल उत्पन्न हो जाता है। | 
ददं का तीसरा कारण हृदय पर मनोभावों का दबाव बताया 
जाता है । अर्थात्‌ क्रोध, चिन्ता, भय आदि द्वारा उत्तेजना से रक्त 
का दबाव बढ़ जाने पर हृदय-शूल की सम्भावना हो जाती Û | 
इस प्रकार के उत्तेजनापूणं मनोभावों के दबाव से एड्रोनल '्रन्थियों 
से रक्त-प्रणाली में एड्रेनलिन स्रावित होने लगता: है, जिससे 
लघुतर रक्‍त-नल्यिं में संकोचन हो जाता है । इस अवरोघन के 
सामने रक्त-संचालत की. सामान्य गति बनाये रखने के लिए 
हृदय नाड़ी की गति एवं रक्तचाप को द्रुततर कर देता है। जब 
एड्रेनलिन-स्नाव के कारण 'कोरोनरी रक्त-कोषाणु संकुचित हो 
जाते हैं, तो हृदय की पेशियाँ अपने आवश्यक रक्त की खपत से 
वंचित रह जाती हैं। परिणामस्वरूप हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो 
जातौ है। 2 
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द्द हृदय-रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 


कोई-कोई डॉक्टर हृदय-शूल को 'हृदय-स्नायु-शूल” नाम से 
पुकारते हैं, जिसे अंग्रेजी में Neuralgia of the Cardiac 
nerves कहते हैं । जिन व्यक्तियों के हृदय और उसको स्नायुओं 
में कमजोरी आ जाती है अथवा जिनका स्ताप्रविक केन्द्र जल्दी 
ˆ उत्तेजित हो उठता है, प्रायः उन्हींको यह रोग अधिक होता है। 
अर्थात्‌ जिनका हृदय और स्नायविक केन्द्र दोनों एक साथ उत्तेजित 
हो जाते हैं, साधारणतः: उन्हींको यह रोग विशेष रूप से सताता है | 


चिकित्सा : इस ददं के होने पर इसकी तात्कालिक चिकित्सा 
त्तो ऊपर बताप्री जा चुकी है | यह ददं पुनः न हो अर्थात्‌ इस रोग 
का दौरा आगे न हो, इसकी चिकित्सा भागे दी जा रही है। 


दर्द न रहने की अवस्था में शरीर को विकारःरहित 
और स्वस्य एवं सबल बनाकर इस रोग से आसानी से छुटकारा 
याया जा सकता है। 


इस रोग को समूल नष्ट करने के लिए पेट की लपेट बड़ी 
उपकारी सिद्ध होती है। लपेट को घण्टे-घण्टे पर बदलकर रोज 
२-३ घण्टो के लिए प्रयोग करना चाहिए। हर हालत में दर्द के 
समय/रोगी के दोनों पाँवों को गरम करके एक घण्टे के लिए पाँवों 
की लपेट देनी चाहिए। उसके बाद आघ-आघ घण्टे तक घर्षण- 
स्नान करना चाहिए। इससे हृदय को तकलीफ बड़ी तेजी से 
कम होने लगती है और ददं का दौरा आना बन्द हो जाता है। 
इस रोग के रोगी के हाथ-पाँव ठंडे न होने पाये, इस पर सदा 
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हृदय-रोगो की स्थायी चिकित्सा ६९ 


ध्यान रखना चाहिए 1 ठंडे हो जाने पर हल्की सेक दे उन्हें गरम 
कर देना चाहिए | 

रोज सबेरे सोकर उठते ही ओर शाम को सोने जाने के पहले 
मस्तक को ठंडे पानी से धोकर या पोंछकर समूचे शरीर को भी 
भीगे गमछे से पोंछ देना चाहिए | उसके बाद समूचे शरोर की 
सुखी मालिश भी अवश्य करनी चाहिए | 


वढे हुए रोग में हृदय को सवल बनाने के लिए हृदय की 
धड़कन तेज रहने पर रोज ५ मिनट से घोरे-घोरे. बढ़ाकर १५ 
मिनट तक हृदय पर ठंडी पट्टी का प्रयोग एक या दो वार करना 
चाहिए । यह प्रयोग करते समय पैरों तले हल्की और नरम-गरम 
पानी-भरी रबर की एक थैली रख देनी चाहिए । ठंडी पट्टी का 
प्रयोग कर लेने के बाद उस जगह सूखे फलालेन द्वारा हल्के हाथ 
से रगड़कर सूखी मालिश कर देनी चाहिए। इस प्रयोग के करने 
से हृदय इतना सबल बन जाता है कि भयानक-से-भयानक हृदय 
की गति बन्द हो जाना भी अवश्य हौ रुक जाता है। इस प्रयोग 
से हृदय की तेज घड़कन क्रमशः कम होते-होते वह अपनो 
स्वाभाविक दशा में आ जाता है। इस प्रयोग से हृदय की मांस- 
पेशियों का फँल जाना ( Hypertrophy ) भी ठीक हो 
जाता है। 


जिस रोगी के हृदय की घड़कन स्वाभाविक से कम हो, उसके 
मेरुदण्ड पर रोज ६ से १२ मिनट तक م‎ सेक: देनी 
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o हृदय-रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 


चाहिए। एक' मिनट गरम और उसके बाद एक मिनट 
ठंडी सेक के प्रयोग से हृदय की घड़कन स्वाभाविक स्थिति 
में आ जाती है और वह स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। यह 
प्रयोग आरम्भ करने से पहले रोगी के सिर को ठंडे पानी से घो 
देना चाहिए | इस प्रयोग के बाद रोगी साधारण स्नान या 
-घर्षण-स्तान कर सकता है | 

हृदय के रोगी को कभी-कभी सर्दी-जुकाम न हो, इस बात का 
सदैव खयाल रखना चाहिए | यदि उसे कभी सर्दी हो जाय, तो 
जब तक सर्दी ठीक न हो, उसे रोज छाती की लपेट एक चण्टे के 
लिए लगानी चाहिए। खाँसी हो तो पैर की लपेट के साथ दिन में 
दो बार एक घण्टे के लिए उसे छाती की लपेट देनी चाहिए | 
'छाती की लपेट देते समय लपेट के नीचे हृदय पर एक पतला 
गीला कपड़ा अवश्य रख लें | यदि हृदय की अवस्था बहुत खराब 
हो, तो यह रपेट केवल छाती पर ही पीठ की तरफ से घुमाकर 
देनी चाहिए, पेट पर नहीं | 

हृदय-रोग के साथ यदि श्वास-कष्ट भी हो, तो उस अवस्था मे 
-रोगी को ६ मिनट तक पाँवों का गरम-नहान देने के बाद एक 
घण्टे के लिए पैरों की लपेट देनी चाहिए। इस समय भी हृदय पर 
ठंडी पट्टी अवश्य रखें। पट्टी हटा लेने के बाद हृदय के स्थान पर 
सुखे कपड़े से रगड़कर उसे गरम कर देना चाहिए | यह प्रयोग 
करते समय रोगी के सिर और गर्दन को सदा ऊँचे रखकर उसे 
'लिटाता चाहिए । 
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हृदय-रोगों की स्थायी चिकित्सा ७१ 


हृदय-शूल हो या कोई भी हृदय-रोग, उसके स्थायी उपचार 
के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम एनिमा और उपवास द्वारा 
आँतों को साफ कर ल्या जाय और उन्हें साफ रखा जाय। 
भोजन जो रोगी ले, सुपच और हल्का हो। साथ ही एक बार में 
भोजन न खाकर कई बार में थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए। यदि 
एक वार में हो अधिक मात्रा में भोजन ले लिया जायगा, 
तो उससे पाकस्थली फूलकर हृदय पर दबाव डालेगी, जिससे 
उसके स्वस्थ होने में अड्चन पड़ेगी । हृदय-रोग से पीड़ित रोगी 
को कलशियमवाले खाद्य पदार्थ विशेष रूप से देने चाहिए। 
परीक्षण से जाना गया है कि हुदय-रोग से ग्रस्त रोगी को 
कँलशियम-प्रघान खाद्य कम देने से उसके हृदय की घड़कन 
अधिक बढ़ जाती और हृदय अतिदुवंल हो जाता है | इसलिए 
ऐसे रोगियों को यथेष्ट मात्रा में गाय का दूध अवश्य देना 
चाहिए | किन्तु बहुत-से रोगियों को दूध अनुकूल नहीं पडता । उस 
हालत में उन्हें दूध को जगह मदूठा या दही देना चाहिए। फल, 
साग-सब्जी, गुड़, शहद, अंकुरित गेहूँ, जो एवं चोकरदार आटे कौ 
रोटी, हाथ-छटा चावल तथा घान का लावा आदि भी ऐसे रोगी 
ले सकते हैं। जिन रोगियों को साग-सब्जी अनुकूल न पड़े, उन्हें 
उनका सूप ग्रहण करना चाहिए। हृदय-रोग के रोगी को 
घी और मक्खन नहीं खाना चाहिए। हृदय के कमजोर होने 
पर विशेषतया जल-शोथ रहने पर नमक को छूना भी नहीं 
चाहिए । 
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हृदय-रोग के रोगी को. एक बार में अधिक पानी न पीकर 
बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए। उत्तम यह है कि 
पौने के पानो में सदेव या: कभी-कभी नीवू का रस मिला लिया 
जाय । हृदय-रोग में अत्यधिक पानी पीने से पेट फूलकर हृदय की 
तकलीफ को बढ़ा देता है। कभी ब्लडप्रेशर बढ़ जाता है, तो कभी 
शरीर के विभिन्न अंगों में जल-शोथ। विशेषत! काफी पानी पी लेने 
से शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका शरीर के भीतर 
संचालन करने में हृदय को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है | 
फलतः वह बेचेन हो जाता है और जल्दी स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर 
पाता । 

२. दीघेकालिक हृदय-शुल ( Myocardial infraction ) : © 
हमारी ATT में एक प्रकार का थकास, जिसे 'भ्राम्वस' कहते 
हैं, उत्पन्न हो जाता है, जो एकाएक धमनी के मागं को बिलकुल 
बन्द कर देता है । फलस्वरूप हृदय को रक्त नहीं पहुंच पाता और 
सम्बद्ध भाग या तो बेकार हो जाता या नष्ट हो जाता है । अतः 
'कारोनरी ग्राम्बोसिस' और उसके फलस्वरूप हृदय के विभिन्न 
भागों के नष्ट होने से भारी दुर्दशा और असह्य दीर्घकालिक शल 
उत्पन्न होता है | इसे Myocardial infraction कहते हैं। 
गह्‌ शूळ कई घण्टों तक रहता है, बड़ी कठिनाई से जाता है और 
प्रायः घातक सिद्ध होता है। इस शूल को संख्या १ में वणित अल्प- 
कालिक हृदय-शूल का भयानक रूप कह सकते हैं। इसकी विशेष | 


व्याख्या और चिकित्सा के लिए आगे संख्या ३ में वणित “दिल का ' 
दौरा पडना? पढ़ना TET | 
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३. दिल का दौरा पड़ना ( Coronary Thrombosis ): 
जिस घमनी द्वारा हृदय ओषजन और पौष्टिक तत्त्व-भिश्चित शुद्ध 
रक्त प्राप्त करता है, उसे 'कोरोनरी' घमनी या 'आटेरी? कहते हुँ। 
कभी-कभी इस धमनी के भीतर जमे रक्त का लघुपिण्ड अटक जाता 
है, जिससे रस का आवागमन ठप हो जाता है। तव हृदय में 
सम्भवतः असह्य ददं होने लगता है । इसीको 'दिल का दोरा पड़ना” 
या 'कोरोनरी ग्राम्वोसिस” कहते हैं । 

अचानक उत्तेजना, क्रोध या चिन्ता होने से, रक्तचाप बढ़ 
जाने या शक्ति से अधिक परिश्रम करने से या रक्त में विजातीय 
` द्रव्य की उपस्थिति होने से कोरोनरी? धमनी में रक्तपिण्ड लटक 
जाता हे । फलस्वरूप सीने में बायीं तरफ या बीचोबीच अचानक 
असह्य ददं होने लगता Ê | इतना असह्य कि उस ददे के साथ 
किसी ददं की तुलना ही नहीं हो. सकती । कभी-कभी यह ददं 
मामूली भी हो सकता है। ददं आघ घण्टा से लेकर कई दिनों तक 
जारी रह सकता है। उचित उपचार के अभाव में अधिकतर यह 
घातक सिद्ध होता है । 

ददं की दशा में नाड़ी बहुत धीमी होकर रोगी कमजोर हो 
. जाता है। श्वास-कष्ट बढ़ जाता है। शरीर नोला पड़ जाता भौरः 
चेहरे पर पीलापन छा जाता है। देह्‌ से ठंडा पसोना निकलने 
लगता है। कभी-कभी कै, दस्त, भफरा और हिचकी के दोरे भौ 
` ` आने लगते हैं। साधारणतः ऐसी स्थिति में ज्वर हो जाता है, 

-जो कई दिनों तक बना रहता है। | 
4 
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आमतौर पर रक्तचाप बढ़ने पर ओषधियों हारा उसे कम 
क्षरने के फलस्वरूप घमनी के भीतर रवत-संचालन में ढीलापन 
झा जाता है, जिससे अस्त में यह रोग उत्पन्न होता है। रोग कौ 
दशा में हृदय आकार में थोड़ा बढ़ा हुआ भी प्रतीत होता है | 
गलत खान-पान से जब खत विषैछा बन जाता है तथा 
रचत कौ रासायनिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें 
अन्दर थवका-थवका-सा पैदा हो जाता है, जो इस बीमारी का 
कारण होता है | 
रोग का आक्रमण होने पर रोग को अति तीव्र वेदना को कम 
करने के लिए चिकित्सक अवसर मरफिया का प्रयोग करते हैं। . 
लेकिन हृदय-रोगों में 'मरफिमा' विष का प्रयोग अत्यन्त खतरनाक 
رع‎ दिल की बीमारी में मरफिया का प्रयोग करने से अब तक 
-लाखों आदमियों की जानें जा चुकी हैं | 
शरीर में, विशेषकर रक्त में गन्दगी बढ़ जाने से धमनियों 
कौ भीतरी झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे वह खुरदरी हो 
जाती है। फलस्वरूप प्रायः कभी उसमें रक्‍त-कण अटक जाते हैं, 
रकत से पोषण पाकर वे बढ़ जाते हैं और 50-4565 को 
एकदम रोक देते हैं, जिससे दिल का दौरा रोग हो जाता है। 
दिल घबड़ाने छगता है, साथ ही असह्य पीड़ा की अनुभूति होती 
है । ऐसा दौरा पड़ने पर कभी-कभी हृदय की गति एकबारगी 
ही रुक जाती और आदमी मर जाता है। लेकिन यह गलतफहमी 
दूर हो जानी चाहिए कि दिल का दौरा पड़ने पर आमतौर से 
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मृत्यु हो ही जाती है। यह भ्रम भी भिटाना चाहिए कि अचानक 
मृत्यु होने का कारण दिल का दौरा ही होता है। इस तरह की 


हृदय को पीड़ा का पथ 
मृत्यु के अन्य कारण भी हों सकते हैं। बहुत से लोग छाती में 
जरा-सा दद हुआ तो उसे दिल के दौरेवाला ददं समझकर व्यथे 
परेशान होते हैं। कभी-कभी सीने में मामूली-सी टीस होती है। 
रह-रहकर होनेवाछी ऽस टीस का हृदय से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । वह तो सीने की मांसपेशियों में मामूली गड़बड़ी के कारण 
उठती है। कभी-कभी सीते में फड़फड़ाता-सा या सूई चुभने 
जैसा दद॑ उठता द्वै और एक अजीव-सी बेचैनी महसूस होती है। 
इस प्रकार को चुभन का भी दिल के दोरे से कोई सम्बन्ध नहीं। 
यह चुभन पेट में अधिक गैस भर जाने से होती है। पेट या गले 
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के रोगों के कारण भी कभी-कभी सीने में दर्द होता है | इसलिए: 
छाती के सभी प्रकार के ददो को “दिल के दौरेवाला दर्द”! समझकर' 
व्यर्थं परेशान नहीं होना चाहिए | 

दिल का दौरा पड़ने के वाद क्या होता है, इसे समझ लेना 
चाहिए। दिल का दौरा पड़ने के बाद यदि तात्कालिक उचित 
उपायों से जान बच गयी तो हृदय कौ मांसपेशी का मृतभाग या 
उसका घाव प्रकृतितः भरने लगता है | यदि पुनः कोई गड़बड़ी 
न हुई, साथ ही प्राकृतिक उपचार भी चलता रहा तो वह तीन- 
चार सप्ताह में भर जाता है | लेकिन इस वीच या घाव भरने के 
तुरन्त बाद अक्सर मांसपेशी के कमजोर पड़ जाने के कारण हृदय 
की स्वाभाविक कार्य-कुशलता में थोड़ा अन्तर आ जाता है। वह 
रक्त को सही गति ओर सही मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों में 
भेज नहीं पाता। उस दशा में अवसर रोगी का श्वास चढ़ा रहता 
है। तनिक भी परिश्रम करने पर उसके पैर ओर अन्य अंग सूज 
जाते हैं। यदि हृदय की मांसपेशियों को कुछ अधिक क्षति पहुंची 
होगी तो ऐसी सुजन शारीरिक श्रम न करने पर भी आ जायगी । 
दिल का सही ओर स्वाभाविक रूप से घड़कते रहना एक प्रकार 
की आन्तरिक बिजली में झटकों द्वारा संचालित होता है | हृदय 
कौ मांसपेशी के जिन भागों से ये झटके पंदा होते और गुजरते 
हैं, उन्हें किसी प्रकार कौ क्षति पहुँचने पर हृदय-स्पन्दन की गति 
भी गडबडा जाती है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि बीचः 
बीच में कोई-कोई घड़कन गायब हो जाती ê | पर यह खतरनाक 
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नहीं होता और न इससे हृदय के स्वाभाविक काये में कोई 
गड़बड़ी ही होती है। मगर कभो-कभी ऐसा होता है कि एक 
सिलसिले से बहुत तेज घड़कनें पैदा हो जाती हैं या लगातार मन्द 
और मरियल घड़कनें उठती हैं, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों 
को उचित मात्रा में ठोक गति से रकत पहुँचने का काम चौपट 
हो जाता है। ऐसी दशा में कभी-कभी तुरन्त मृत्यु हो जाने का 
भय भी रहता है | 

“ब्रिटिश मेडिकल जनंल” का मत है कि जीवन के शिखर 
पर विचरनेवाले व्यक्तियों को मृत्यु के महाभयानक गतं में 
गिरानेवाले रोगों के रूप में “कोरोनरी ग्राम्बोसिस' हमारे युग को 
सबसे बड़ी विभीषिका है। पिछले कुछ वर्षों से इस रोग के रोगियों 
को संख्या असाघारण रूप से बढ़ रही है और दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है। इस रोग में एक विशेषता यह भी है कि प्रौहावस्था 
से बुढ़ापे में कदम रखनेवाले ही साघारणतः इस बीमारी के 
शिकार होते हैं। 

स्टेनले हास्पिटल, मद्रास में सन्‌ १९५०८ से १९६० तक 
“कोरोनरी ्राम्बोसिस' और 'आरटेरिओ स्लेरोसिस के रोगियों 
की संख्या में १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 
लगभग ५ लाख व्यक्तियों को इस रोग का दौरा पड़ता है । कुल 
आवादी के हर ४० पुरुषों में एक पुरुष और प्रति १२० स्त्रियों में 
एक स्त्री को इन रोगों का दोरा पड़ता है सबसे अधिक खतरा इन 
रोगों से ४० से ७० वर्ष की उम्रवाले, नाटे, मोटे और अधिक 
खानेवाले महत्त्वाकांक्षी विद्वानों और चिकित्सकों को है। ये ही 
छोग इन रोगों के शिकार होते अधिक देखे गये हैं। 
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चिकित्सा : रोग का आक्रमण होते हौ रोगी को अविलम्ब 
मानसिक ओर शारीरिक विश्राम देने के लिए झारामदेह बिस्तर 
पर जिस स्थिति में उसे आराम मिले, उस स्थिति में छिटा देना 
चाहिए ١ लिटाकर उसके शरीर को गरम रखने के लिए उसे 
कम्बल में लपेट देना चाहिए। जरूरत हो तो कम्वल के नीचे इस 
काम के लिए गरम जल से भरी बोतलें भी रख देनी चाहिए । इस 
हालत में ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि रोगी को नींद आ जाय। 

दर्द के समय हृदय पर कुछ देर के लिए बर्फ की थैली रखनी 
चाहिए या बदल-बदलकर कपड़े की ठंडी पट्टो । ददं कम हो जाने 
पर थैली या पट्टी हटाकर उस स्थान को हल्के हाथों या मुलायम 
ऊनी कपड़े से WERT गरम कर देना चाहिए | 

रोग के शुरू में यदि ताजी हवा का सेवन किया जाय, सुबह 
हल्की धूप में धूप-स्नान लिया जाम, गरम तौलिया-स्नान रोगी को 
कराया जाय और कुछ दिनों बाद गरम पानी का कटि-स्तान भी 
कराया जाय भौर फिर ठंडा तोलिया-स्तान करायें, तो रोग जोर 
न पकड़ने पायेगा और वह जल्दी दूर भी हो सकेगा । कब्ज हो तो 
एनिमा द्वारा पेट साफ कर्‌ देना चाहिए । 

यदि रोगी के हाथ-पंर ठंडे हो गये हों या हो रहे हों, तो 
अविलम्ब उन्हें गरम कर देना चाहिए। इसके लिए फौरन पैर 
कौ उंगलियों से घुटनों तक एक गीले कपड़े से ढेंककर उस पर 
ऊनी पट्टी लपेट देनी चाहिए। यदि पुरी टाँग ठंडी हो, तो यह 
पट्टी पुरी टाँग पर लगानी चाहिए। इससे ढाँगों में गरमाहट 
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आयेगी, हृदय-स्थान का रक्तचाप कम होगा और' वेदना घटेगौ | 

इस रोग में कम-से-कम डेढ़ मास तक रोगी को विस्तर पर 

` पड़ा रहकर विश्राम करना चाहिए ١ पाखाना-पेशाब भी विस्तर के 

पास हौ किसी वर्तन में करना चाहिए 1: 

पेट साफ होता रहे, इसके लिए रोगी को दिन में दो बार 
एक-एक घण्टे के लिए पेट कौ छपेट देनी चाहिए ١ नहाने के पहले 
रोगी को प्रतिदिन एक घण्टे के लिए पाँव की लपेट देनी चाहिए। 
इससे सारे शरीर में अपने-आप पसौना आ जाता है । 

अभी हाल में चिकित्साविदों ने यह स्वीकार किया है कि 
उपवास इस रोग कौ प्रधान चिकित्सा है और उसके बाद उचित 
आहार | उपवास से रोग का मूल कारण दग्ध हो जाता है । रोग 
के दौरान बीच-बोच में छोटे-छोटे कई उपवास करने चाहिए | 
स्वस्थ हो जाने पर भी जहाँ तक सम्भव हो, इस प्रकार के उपवास 
करते रहना चाहिए । 

रोगी को यथेष्ट मात्रा में फल या मौसमी फलों का रस देना 
चाहिए ١ खट्टे फल उसके लिए बहुत हितकर होते हैं। सलाद भी 
देना चाहिए, पर पहले सलाद का रस निकालकर देना चाहिए | 

थोड़ी तवोयत सँभळने पर रोगी को थोड़ा दूध और यथेष्ट दही 
देना चाहिए | दूध में थोड़ा शहद भी मिलाया जा सकता R1 पूर्ण 
स्वस्थ होने पर धीरे-धीरे साधारण भोजन पर आना चाहिए | 

यह कहना कि “कोरोनरी भ्राम्बोसिस' का रोगी स्वस्थ हो 
जाने पर भी बहुत दिनों तक नहीं जीता, गलत है । यदि हृदय को 
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दोषमुक्त किया जाय और रखा जाय, उचित खान-पान पर ध्यान 
दिया जाय तथा औषधियों हारा हालत खराब न की जाय, तो 
देह फिर से पूर्ण स्वस्थ होकर मनुष्य दोघंजीवी बन सकता है । 

४. हृदय-गति बन्द होने लगना ( Heart failure ) : 
सभी रोगों के प्रत्यक्ष लक्षण होते हैं तथा स्थितियाँ होती हैं, जिन्हें 
जानकर हम समय से पूर्व हो उनसे सावधान रहते हें । लेकिव 
हृदय-गति बन्द हौ जाने के रोग का कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं होता। 
यह मौत एक अदृश्य मोत है, जिससे आनन-फानन मौत के घाट 
उतर जाते हैं। मैंने कुछ एक ऐसे रोगियों को देखा है, जो सबेरे 
अपने काम पर गये पूरी तन्दुरुस्ती की हालत में, मगर जब शाम 
को घर लौटे तो बिना किसी रोग के ही कुर्सी या चारपाई पर 
मुर्दा पाये गये । इस सद्यःप्राणहारी रोग का आक्रमण होने पर ९९ 
प्रतिशत यही होता है कि इसके पहले कि कोई चिकित्सक रोगी 
तक पहुँचे, रोगी न केवल पूरे तोर से रोग का शिकार ही हुआ 
रहता है, बल्कि वह चल भो वसता है, चिकित्सक को उल्टे पाँव 
लोट जाना पड़ता है । 

इस रोग के कुछ पुब॑-लक्षण अवश्य होते हैं, पर उनके प्रकटो- 
करण और मौत में बहुत थोड़ा ही अन्तर होता है । जब हृदय-गति 

चन्द होने को होती है, तो उस समय अत्यधिक और अवर्णनीय 
प्रकार की बेचैनी महसुस होने लगती है | साथ ही सारे शरीर में 
अचानक एक प्रकार की असह्य गरमी मालूम होने लगती है और 
उसके बाद शरीर पसीचा-पसीना हो जाता है। छाती में जोरों का 
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ददं होता है, जिससे आदमी छटपटाने लगता है | कभी-कभी पेट 
में नाभि के ऊपर पीड़ा होती है, जिसे 'कलेजे का ददं? कहा 
जाता है | 

साधारणतः समझा जाता है कि जंव रोगी की साँस फूलने 
लगे, चेहरे पर भरभराहट उमड़ आये तथा पाँवों में सूजन आ 
जाय, तभी हृदय-गति बन्द हो जाने की आशंका होती है । किन्तु 
यह समझना गलत है, कारण ये लक्षण साघारणतः हृदय-रोग के 
हो सकते हैं । दिल की हरकत बन्द होने की बीमारी में इन लक्षणों 
का पाया जाना जरूरी नहीं है। इस रोग को हृदय-बैठना 
( Sinking of the Heart ) भी कहते हैं | 

चिकित्सा : हृदय-रोगों कौ.तात्कालिक चिकित्सा देखिये । 

५. रक्त-नलिकाओं का कड़ा पड़ जाना ( Arterio- 
sclerosis ) : इस रोग को Hardening of arteries, 
Arterio-sclerosis या Disease of blood vessels भी 
कहते हें | इसमें घमनियों की बाहरी दीवारें सख्त हो जाती हैं 
ओर अन्दर की नरम ١ धमनियों में कड़ापन आ जाने से रक्‍त- 
नलिकाओं का व्यास, जिनसे रक्‍त प्रवाहित होता है, संकीणे हो 
जाता है। ऐसी अवस्था में रक्त आसानी से जम जाता है और 
रक्तचाप बढ़ जाता है | इस रोग के होने का अथे होता है मनुष्य 
का समय से पहले हौ वृद्ध हौ जाना | 

घमनियों में कड़ापन आने की अवस्था घमनियों तक ही 
सीमित नहीं रहती, उससे और भी कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं | 
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भयंकर पक्षाघात हो सकता है, मस्तिष्क का भेजा क्षतिग्रस्त हो 
सकता है तथा हृदयवेष्टक धमनी अवरुद्ध होकर हृदय-गति भी वंद 
हो सकती है | 

घमनियों के कड़ापन का पता बहुत मुश्किल से ला 
क्योंकि इसे रोग का उग्ररूप लेने में د‎ रा ला हा 
बल्कि इससे भी अधिक वर्षों का समय । शुरू-शुरू में तो इस रोग 
का पता लगाना एक तरह से असम्भव ही होता है.। रोग की बढ़ी 
अवस्था में उच्च रक्तचाप का होना प्रधान चिह्न है। 

हर वक्‍त खोया-खोया-सा रहना, याददाश्त की कमी, शारी- 
रिक निवंलता, चित्त की चंचलता, चिड़चिड़ापन, बेहोशी, कोष्ठ- 
बद्धता, पेट में गैस बनना, भूख न लगना, पैरों में ऐंठन, वजन 
का गिरना, त्वचा को शुष्कता, झुरियों का पड़ना तथा गुदो में 
खराबी आदि इस रोग के अन्य लक्षण हैं। मस्तिष्क की रक्तः 
नलिकाओं के कड़ा पड़ने पर सिर में हर वक्‍त दर्द बना रहता 
तथा मस्तिष्क-सम्बन्धी अन्य विकार प्रकट हो सकते है | 

चिकित्सा : शरौर की रक्त नलिकाओं के कडेपन की चिकित्सा 
आरम्भ करने के पहले हमें उन आदभिथों से बाज आना होगा, 
जिसके कारण यह्‌ रोग हुआ है । इस रोग के इलाज के लिए ओष- 
घियों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए । सादा भोजन, 
सादी रहन-सहन तथा तनावरहित शरीर और मस्तिष्क ये तीन 
बातें यह रोग दूर करने की पूरी-पूरी क्षमता रखते हैं। अतः 
इनका पालन अविलम्ब कर देना चाहिए । इस रोग में शरीर का 
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सारा रक्‍त विषावत हो उठता है। इसलिए सर्वप्रथम उसीको 
विशुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ४ से ७ 
दिनों या १० से २० दिनों का उपवास करना बहुत जरूरी है । 
उपवास जितना ही लम्बा होगा, फळ उतना ही अच्छा होगा | वह 
जितना हौ छोटा होगा, लाभ में उतना ही विलम्ब होगा | 

उपवास तोड़ने के बाद डॉक्टर मैक्फेडन की राय से कुछ दिनों 
तक दूध पर रहना ठीक होता है । मगर रोजाना ४ क्वार्टर से 
अधिक दूघ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा शरीर का वजन अनावश्यक 
रूप से बढ़कर रोग दूर होने में अड्चन पैदा कर सकता है । दूध 
झनुकूल न पड़ने पर केवल फलों का रस दिया जा सकता है या 
फल-दूघ । दूध या फल-रस लेने के दिनों में भौ रोगी को सप्ताह 
में एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए और साथ ही पूणं 
विश्राम भी। इसके बाद घीरे-घीरे सादे भोजन पर आ जाना 
चाहिए। मगर अतिभोजन से हर हात में परहेज करना चाहिए। 
तम्बाकू, चाय, सफेद चीनौ, काफी, शराब त॑था मसालों का सेवन 
. भूलकर भी नहीं करना चाहिए । यदि सम्भव हो तो नमक भी 
त्याग देना चाहिए । भोजन में विटामिन बी” की कमी नहीं 
होनो चाहिए | । 

रोगी को रोग दूर होने तक पूर्णरूप से शारीरिक और 
मानसिक विश्राम लेना चाहिए और रोज १० घण्टे गाढ़ी नौंद। 
उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे उसका नाड़ी- 
मण्डल उत्तेजित हो उठे और तनाव में आ जाय । उसे स्त्री-सहवास 
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से भी परहेज करना चाहिए। व्यायाम में उसे शक्ति के अनुसार 
प्रातः-ञ्रमण करना चाहिए | 

रोगी को सप्ताह में एक बार 'एप्समसाल्ट बाथ! लेना चाहिए। 
रोज प्रातःकाल शरीर की सूखी मालिश, मेहून-स्तान और श्वास 
की कसरतें आवश्यकतानुसार करनी चाहिए। 

६. हृत्कस्प ( Palpitation of Heart ) : इसमें नोर-जोर 
से दिल के घड़कने के दौरे आते हैं । उस समय रोगी की घबड़ाहट 
बढ़ जाती है और उसे मृत्यु-भय सताने लगता है | यह रोग पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक होता है ١ पेशियों, विशेषकर हृदय 
की पेशियों और स्नायुओं की निवंलता इस रोग का मूछ कारण 
है । हृदय में किसी रोग के हो जाने के कारण जव हृत्कम्प होता 
है, तो उसमें हाथ अक्सर बफ की तरह ठंडे हो जाते हैं और ठंडा 
पसीना आता है। 

चिकित्सा : इस रोग की चिकित्सा अल्पकालिक हृदय-शू 
को चिकित्सा की भाँति ही होनी चाहिए। 

७-८, हृदय का आकार में बड़ा ओर छोटा होना 
(Dilatation of Heart and Contraction of Heart) : 
हृदय में या हृदय के आसपास विजातीय द्रव्य के एकत्र हो जाने से 
रक्त-नछिकाओं में दूषित पदार्थं भर जाते हैं, जिससे वे कड़ी और 
तंग हो जाती हैं । साथ ही हृदय को दीवारें भी मोटी हो जाती हैं 
और फैल जाती हैं, जिससे हृदय आकार में बड़ा प्रतीत होने 
लगता है। इसे ही 'हुदय का आकार में बड़ा होना? कहते हैं। 
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जब विजातीय द्रव्य की ही गरमी से हृदय सूख जाता है, तो उस 
वक्त वह आकार में छोटा हो जाता है, जिसे 'हृदय का आकार में 
छोटा होना” कहते हैं | 

हृदय को जब अपनी सामथ्यं से अधिक काम करना पड़ता है, 
तब भी उसकी दीवारें सख्त ओर मोटी हो जाती हैं । फलस्वरूप 
आगे चलकर वे दोवारें ढीली होकर फैलने लगती हैं और हृदय 
सूखने लगता या उस पर चर्वी जमा होने लगती है | 

` चिकित्सा: इस रोग की स्थायी चिकित्सा अल्पकालिक हृदय- 

शूल की चिकित्सा की भाँति होनो चाहिए | 

९, हृदय-शोथ ( Carditis ) : हृदय में शोथ या सूजन 
उत्पन्न हो जाना इस वात का प्रमाण है कि हृदय में विजातीय 
द्रव्य काफी मात्रा में एकत्र हो गये हैं। हृदय भीतर-वाहूर चारों 
तरफ से एक प्रकार की झिल्ली से FFT होता है । जब उसके ऊपर 
की झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो उसे 'परिहादिक सूजन' 
( Pericarditis ) कहते हैं और जब यह सूजन हृदय के एकदम 
अन्तरंग में होती है, तो उसे 'अन्तर्हादिक सूजन' (Endocarditis) 
तथा जब स्वयं हृदय या उसकी मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, 
तो उसे 'मध्यहादिक सूजन” ( Myocarditis ) कहते हैं । प्रायः 
हृदय को ढंकनेवाली झिल्ली में, जिसे 'हृदयावरण” ( Pericar- 
dium ) कहते हैं, पानौ आ जाने से भी हृदय सूजा हुआ प्रतीत 
होता है, जिसकी बढ़ी हुई अवस्था में रोगी को श्वास लेने में कष्ट 
होता है। 
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परिहादिक सूजन में हृदय में मीठा-मीठा ददं होता है और 
नाड़ी तेज चलती है । कभी-कभी विषम:ज्वर, वातजनित ज्वर, 
न्युमोनिया, रक्त-ज्वर तथा इनपलुएंजा भादि रोग भी हो जाते हैं | 
अन्तर्हादिक सूजन में रोगी छाती में भारीपन अनुभव करता Ê | 
मध्यहादिक सूजन में जब रोग बढ़ा होता है, तो हृदय के स्थान 
पर हल्की पीड़ा के साथ ज्वर भी होता है | 

चिकित्सा : अल्पकालिक हृदय-शूल चिकित्सा की भाँति इस 
रोग की चिकित्सा होनी चाहिए । 

१०. हृदय-कपाट-सम्बन्धी रोग ( Valvular disease ) : 
ये रोग अधिकांशतः उन्हीं कारणों से होते हैं, जिनसे हृदय-शोथ 
होता है। आमतौर पर माइट्रल वाल्व ( Mitral valve )ही 
सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिससे उसमें सिकुड़न ( Mitral 
stenosis ) पर छिद्र ( Mitral incompetence ) अथवा 
दोनों ही एक साथ विद्यमान हो जाते हैं। आार्वाटक वाल्व (Aortic 
valve) भी इन्हीं कारणों से सामान्यतः प्रभावित होता है। 

चिकित्सा : इस रोग की चिकित्सा भी वही है, जो अल्पकालिक 
हृदय-शूल की है | 

११. हृदय की मांसपेशियों का फेल जाना ( Hyper- 
trophy of the Heart-muscles ) : हृदय की मांसपेशियों से 
अधिक काम लेने से यह रोग हो सकता है | : 
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